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.. श्रीपरमात््मने नमः 


आ: 
छ सिदं पुण्य थः पटेत्मयतः पुमान्‌ । 

'विष्णोः पढसवाम्रोति सयशोकादिवर्जितः ॥ १ ॥ 
गीताध्ययनशीछस्य प्राणाथामपरस्य च। 

नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्सङ्कतानि च॥ २ ॥ 

मळनिमोचनं पुंसां जरूखानं दिने दिने । 


| , गीता सुगीता कतेंब्या किमन्यैः शाखविखरेः । 
था ख्यं पद्मनाभस्य सुखपक्माद्विनिःसृता ॥ ४ ॥ 


„~ भआारतास्रुतसर्चस्वं विष्णोवकत्राद्विनिःखतम्‌ । 


गीतागङ्गोदकं पीस्वा पुनर्जन्म न यिद्यते॥ ५ ॥ 
सर्वोपनिषदो गायो दोग्या गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता हुग्ध॑ गीताखतं महृत्‌ ॥ ६ ॥ 
एकं शाखं देवकोपुत्रगीत-- 
सेको देवी देवकीपुत्र एव। 
एको मन्त्रखस्य नामानि यानि 


कसा प्यक देवस्य सेवा ॥ ७ ॥ 
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्रीमद्भगवद्गीतामाहात्यम्‌ 


“सकृदीतास्भसि छ्लान॑ संसारमलनाशनम्‌ ॥ ३॥ _ 


हा 


श्रीमद्भगवद्ीताके 

प्रधान विषयोंकी अचुक्रमणिका 

छोक विषय ' 

अजुनविषादयोग नामक १ ळा अ० ॥ 
॥7 १-११ दोनों सेनाओके प्रधान-प्रधान शूर ` 
| बीरोंकी गणना और सामर्थ्यका कथन | 
| १२-१९ दोनों सेनाओंकी शक्चष्वनिका कथन | 
२०-२७ अर्जुनद्वारा सेनानिरीक्षणका प्रसंग । 
२८-४७ मोहसे व्याप्त हुए अर्जुनके कायरता, 
स्नेह और शोकयुक्त वचन | 

> सांख्ययोग नामक २ रा अ०॥ 
[A १-१० अर्जुनकी कायरताके विषयमें 
). Prof. Satya Vrat 8/्रीबृष्णोंजुनका संघाद०[/ Digitized by ९041 


१४ श्रीमद्भगवद्गीता 

छोक विषय 

११-३० सांख्ययोगका विषय | 

३१-३८ क्षात्रधर्मके अनुसार युद्ध करनेकी 
आवश्यकताका निरूपण । 

३९--५३ निष्काम कर्मयोगका विषय | 

५४-७२ स्थिखुद्वि पुरुषके लक्षण और उसकी 
महिमा । 

कमेयोग नामक ३ रा अ० ॥ 

१-८ ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगके 
अनुसार अनासक्तमावसे नियतकर्म 
करनेकी श्रेष्ठताका निरूपण | 

९-१६ यज्ञादि कर्म करनेकी आवइयकताका 
निरूपण । 
१७-२४ ज्ञानवान्‌ और भगवानके लिये भी लोक- 
संग्रहार्थं कर्म करनेकी आवश्यकता | 
२५-३५ अज्ञानी और ज्ञानवानके लक्षण तया 
रागद्वेषसे रहित होकर कर्म करनेके 


ern nn 
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अनुक्रमणिका १५ 
३६-४३ कामके निरोधका विषय । 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोग नामक ४ था अ० ॥ 
१-१८ सगुणमगवानका प्रमाव और निष्काम 
कर्मयोगका विषय । 
१९-२३ योगी महात्मा पुरुषोके आचरण और 
उनकी महिमा । 
२४-३२ फलसहित पृथक प्रथक्‌ यज्ञोंका कथन। | 
३३--४२ ज्ञानकी महिमा । 
कर्मसंन्यासयोग नामक ५ वां अ०॥ 


न । मना 
। २५५५०९ ध्यानेपोगका! वर्णद ३४०० ७५ ०७ 


१६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
व्क. क्रिय च्या 
आत्मसंयमयोग नामक ६ ठा अ०॥ | 
१-४ निष्काम कर्मयोगका विषय और | 
योगारूढ पुरुषके लक्षण । 
५-१० आलउद्धारके लिये प्रेरणा और | 

` भगवतू-प्रातिवाळे पुरुषके लक्षण | 
११-३२ विस्तारसे ध्यानयोगका विषय | | 
३३-३६ मनके निम्रहका विषय | द | 
३७-४७ योगश्रष्ट पुरुषकी गतिका विषय और | 
ध्यानयोगीकी महिमा | . | 
शानविज्ञानयोग नामक ७ वां अ० ॥ 
१-७ विज्ञानसहित ज्ञानका विषय | ` | 
८-१२ सम्पूर्ण पदाथोमें कारणरूपसे भगवानकी | 
व्यापकताका कथन | | 
१३-१९ आसुरी खभाववाळांकी निन्दा और | 
भगवद्धक्तोंकी प्रशंसा । 


2०२४००२३ अन्यं देवताओंकी उपाधिनोकी विषय! |? ९0% 


अल 


॥। 


अनुक्रमणिका १७ 
छोक विषय 
२४-३० भगवानके प्रभाव और खरूपको न 
जाननेवाढोंकी निन्दा और जानने- 
बालोंकी महिमा । 
हायोग नामक ८ घां अ०॥ 
कट और कर्मादिके विषयमे 
अर्जुनके ७ प्रश्न और उनका उत्तर | 
८-२२ भक्तियोगका विषय | 
२३-२८ शुक्न और कृष्णमार्गका विषय । 
राजविद्याराजगुद्ययोग नामक ९ वां अ० ॥ 
१-६ प्रमावसहित ज्ञानका विषय । 
७-१० जगतकी उत्पत्तिका विषय । 
११-१५ भगवानका तिरस्कार करनेवाले आसुरी 
प्रकृतिवाळोंकी निन्दां और दैवी प्रकृति- 
- वाळोंके भगवद्भजनका प्रकार । 


१६.२१९ सर्वात्मरूपसे प्रमावसदित मगवानके 
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१८ श्रीमद्भगवङ्गीता 
ह, किय 2 
२०-२५ सकाम और निष्काम उपासनाका फळ | 

२६-३४ निष्काम भगवद्धक्तिकी महिमा । 
विभूतियोग नामक १० वां अ० ॥ 
१-७ भगतानूकी विभूति और योगशक्तिका 
कथन तथा उनके जाननेका फल | 
८-११ फळ और प्रमावसहित भक्तियोगका 
कथन | 
१२-१८ अजुंनद्वारा भगतानूकी स्तुति एवं विभूति 
और योगराकतिक्रो कहनेके लिये प्रार्थना । 
१९-४२ भगवानद्वारा अपनी विभूतियॉका और 
योगशक्तिका कथन । 
विश्वरूपद्शनयोग नामक ११ वां अ० ॥ 
१-४ विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये । 
अर्जुनकी प्रार्थना | 
. 7०६, 9०७५३५०५०८ गवालुद्वासः भके विश्वरूपकाःवर्गन |, ८०० 


VIII 


अनुक्रमणिका १९ 
छोक विषय 
९-१४ घृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा विश्वरूपका 
बर्णन । 

१५-३१ अर्जुनद्वारा भगवानके विश्वरूपका देखा 
जाना और उनकी स्तुति करना । 

३२-३४ भगवानद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और 
युद्धके लिये अर्जुनको उत्साहित करना | 

३५-४६ भयभीत हुए अर्जुनद्वारा भगवानकी 
स्तुति और चतुर्मुजरूपका दशन 
करानेके लिये प्रार्थना । 

४७-५० भगवानद्वारा अपने विश्वरूपके दर्शन- 
की महिमाका कथन तथा चतुर्मुज 
और सौम्यरूपका दिखाया जाना । 

| . ७१-५५ बिना अनन्यभक्तिके चतुर्मुजरूपके 
| दर्शनकी दुर्लभता और फल्सहित 
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२० श्रीमद्ग्रता | 
डोक `| 
भक्तियोग नामक १२ चां अ०॥ । 
१-१२ साकार और निराकारके उपासकोंकी 
उत्तमताका निर्णय और भगवश्माप्तिके | 
उपायका विषय । 
` १३-२० भगवत्‌-प्रातिवाले पुरुषोंके लक्षण | _ 
क्षेत्रक्षेतञविभागयोग नामक १३ वां अ० ॥ 
१-१८ ज्ञानसहित क्षेत्रक्षेत्रज्ञका विषय | | 
१९-३४ ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विषय | | 
गुणत्रयविभागयोग नामक १४ चां अ०॥ 
१-४ ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे 
जगत्‌की उत्पत्ति | 
७-१८ सत्‌, रज, तम तीनों गुणोंका विषय। 
१९--२७ भगवद्माप्तिका उपाय और गुणातीत 
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श्लोक विषय 
पुरुषोत्तमयोग नामक १५ यां अ०॥ 
१-६ संसारवृक्षका कथन और भगवत: 
प्राप्तिका उपाय । 
७-११ जीवात्माका विषय | 
१२-१७ प्रमावसहित परमेश्वरके खरूपका बिबय। 
१६-२० क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय । 
दवैवासुरसंपद्विभागयोग नामक १६ चां अ० ॥ 
. १-५ फलसंहित देवी और आसुरी संपदाका 
| कथन | . 
। ६-२० आसुरी संपदावालोंके लक्षण और 
| उनकी अधोगतिका कथन । 
२१-२४ शाक्षविपरीत आचरणोंको त्यागने और 
|  शालके अचुकूळ आचरण करके 
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| २२ श्रीमद्भगवङ्गीता 
| श्लोक _ विषय | 
| ्रद्धात्रयविभागयोग नामक १७ वां अ० ॥ 
| » १-६ श्रद्धाका और शाक्षविपरीत धोर तप 
। करनेवाोंका विषय | 
i ७-२२ आहार, यज्ञ, तप और दानके पृथक्‌ 
पृथक्‌ मेद । 
२३-२८ ॐ तत्सतके प्रयोगकी व्याख्या । 
[ मोक्षसंन्यासयोग नामक १८ वां अ० ॥ 
१-१२ त्यागका विषय । 
१३-१८ कमकि होनेमें सांख्यसिद्धान्तका कथन | 
१९-४० तीनों गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, 
बुद्धि,धृति और सुखके पृथक-प्रयक भेद । 
४१-४८ फलसहित वर्णधर्मका विषय | 
४९-५५ ज्ञाननिष्ठाका विषय | 
५६-६६ अक्तिसहित निष्काम कर्मयोगका विषय | ` 
६७-७८ श्रीगीताजीका माहात्म्य | 
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श्रीपरमात्मने नमः 
अथ श्रीमद्धणवदीता 
ग्रथमोऽध्यायः 
घृतराष्ट्र उवाच 


व. 


२४ श्रीमद्भगवद्गीता 


पश्यत पा्इु्राामारा मी ब पाण्इपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढा दुपदपुत्रण तब शिष्येण धीमता ॥३॥ 
आचाय | आपके बुद्विमान्‌ शिष्य द्रुपदपुत्र | 
शणचुनदारा ब्यूदाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी 
रस बडा भारी सेनाको देखिये || ३॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा मीमार्जुनसमा युधि । 
झुयुधाना विराटथ ढुपदथ महारथः ॥४॥ 
इस सेनामें बड़े-बड़े धनुषोंवाळे युद्धमें भीम | 
और अर्जुनके समान बहुत-से शूरवीर हैं जैसे | 
सात्यकि और बिराट तथा महारथी राजा हुपद ॥४॥ | 
शष्केतुथेकितानः काशिराजश्र वीर्यवान्‌ । | 
उराजत्कुन्तिमोजश्र शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥५॥ | 
र दृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान्‌ काशिराज, | 
उरुजित, कुन्तिभोज और मनुष्योमे श्रेष्ठ शैब्य ५॥ ¦ 
थ्‌ विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवाच्‌। ¦ 
द्रोपदेयाश्व सवे एव महारथाः ॥६॥ | 
"०: 5०५, भी री युभासन्युःतयाबर्बांनाउत्तमौजा/' ००१ 


1 
| 


| 
। 
1 
| 
| 


अध्याय १ २५ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पांचों पुत्र यह 
सब ही महारथी हैं ॥ ६ ॥ ट 
असाकं तु विशिष्टा ये तान्निवोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संञ्चाथ तान्त्रवीमि ते॥७॥ 

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | हमारे पक्षमें मी जो-जो प्रधान हैं 
उनको आप समझ लीजिये, आपके जाननेके लिये 
मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हैं उनको कहता हूं । 
भवान्भीष्मश्च कर्णश FO कृपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥८॥ 
एक तो खयं आप और पितामह भीष्म तथा 
कर्ण और संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा बैसे ही 
अश्वत्यामा, विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा | 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्रप्रहरणाः सर्वे युद्वविशारदाः ॥९॥ 
|. तथा और भी बहुत-से शूरवीर अनेक प्रकारके 
झख्न-अख्नोसे युक्त मेरे लिये जीवनकी आशाको 
“पाताल सवकस युद्ध चेतरे हैं।| शेल“ 


२६ श्रीमद्वगवद्रीता | 
अपय तदखाक बढ मपयाद्व भीष्माभिरक्षितम्‌ || 
पर्याप्त खिदमेतेपां बले भीमामिरक्षितम॥१०॥ | 
और भीप्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी बह सेना! 
सत प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रक्षित इन | 
लोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है || १०॥ | 
अयनेपु च सरेषु यथाभागमवस्थिताः । | 
मीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव दि॥११॥ | 
इसलिये सव मोर्चोपर अपनी-अपनी जगह ¦. 
स्थित रहते हुए आपलोग सब-के-सव ही निःसन्देह | 
भीष्मपितामहकी ही सत्र ओरसे रक्षा करे ॥ ११-॥ | 
तस्य संजनयन्हपं झुरुवद्धः पितामहः । | 
सिंहनादं विनद्योचेः शङ्कं दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ | 
इस प्रकार द्रोगाचार्यसे कहते हुए दुर्योधनके । 
वचनोंको सुनकर कौरतरोमें बद्ध बड़े प्रतापी पितामह :_ 
भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए | | 
उच्चखरसे सिंहकी नादके समान गर्जकर शक बजाया । 


च प्रणवानकगोपुंखाः र 0 | 
००: जव; "फाङ्खाअ भेर्यक्षः ३१०० 


अध्याय १ २७ 
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सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुय्रुलो$्मवत्‌ ॥ 
उसके उपरान्त शङ्घ और नगारे तथा ढोल, 
मृदङ्ग और नृसिंहादि बाजे एक साथ ही वजे, 
उनका वह शब्द वड़ा भयंकर हुआ ॥ १२३ ॥ 
तत; च्येतैईथेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो ।. 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्को प्रदध्मतुः ॥ 
इसके अनन्तर सफेद घोडोसे युक्त उत्तम रथमे 
बैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी 
अलौकिक शङ्ख वजाये ॥ १४ ॥ 
पाञ्चजन्यं हृपीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पोण्डू दध्मौ महाञञङ्कं भीमकमा इकोदरः ॥ 
उनमें श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य नामक शङ्ख 
और अर्जुनने देवदत्त नामक शङ्कं बजाया, भयानक 
, कर्मचाले भीमसेनने पौण्ड नामक महाराद्ठ वजाया। 
| अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
\नङलः सहदेवश्व सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ 
BN 5च्युन्तीपुत्रराजा' युधिछिरते"अनन्तक्रि्रस नाम ७, ०० 
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२८ श्रीमद्भगवन्नीता | 
शट्ठ और नकुल तथा सहदेवने सुधोष और मणिः} 
पुष्पक नामत्राळे शङ्क बजाये ॥ १६ || | 
काञ्यथ परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः || 
'शषटछुञ्चो विराटश सात्यकिञ्चापराजितः ।१७। 
श्रेष्ठ धनुषवाळा काशिराज और महारथी शिखण्डी | 
` और शृषुन्नतथा राजा विराट और अजेय सात्यकि | | 
. दुपदो द्रोपदेयाथ सर्वशः परथिवीपते | 
सौभद्रअ महाबाहुः शङ्कान्दभ्सुः पृथकपृथक्‌ ॥ | 
तथा राजा हुपद और ब्रौपदीके पांचों पुत्र और | 
बड़ी सुजावाला घुमद्रापुत्र अभिमन्यु इन सबने | 
है राजन्‌ | अलग-अछा शङ्ख बजाये ॥ १८॥ | 
स घोषो धारराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । | 
नमश्च एथिवी चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
Ss भयानक र आकाश और | 
पृ शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्रपुत्रॉके ˆ 
हृद्य विदीर्ण कर दिये ॥ १९ | न 


धाततराष्ट्रन्कपिष्यज ८ 
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प्रवृत्त शस्रसंपाते धनुरुधम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
हुपीकेशं तदा वाक्यमिद्माह सहीपते |. 
सेनयोरुमयोमेध्ये रथं खापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! उसके उपरान्त कपिध्वज अजुनने 
खड़े हुए धृतराष्ट्रपुत्रोको देखकर उस शाख चनेकी 
तैयारीके समय धनुष उठाकर हृषीकेशा श्रीकृष्ण 
महाराजसे यह वचन कहा, हे अच्युत ! मेरे रथको 
दोनों सेनाओंके वीचमें खड़ा करिये ॥ २०-२१॥ 
यावदेताननिरीक्षेऽह यो्कामानवस्थितान्‌ । 
केम॑या सह योद्रव्यमखिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
जवतक भैं प्रस्तुत हुए युद्धकी कामनावालों- 
को अच्छी प्रकार देख ळं कि, इस युद्धरूप व्यापारमें 
मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है ॥२२॥ 
योत्स्पमानानवेक्षेष्ह य एतेऽत्र समागताः । 
" ल्य दुबुडेयुद्धे प्रियचिकीषेवः ॥२३॥ 


r ae युद्धमें कल्याण चाहने- 
ताले जो-जो ये राजाजी इस नें अय हैं? उने “ “ 


३० श्रीमद्वगवद्वीता | 
युद्ध करनेत्राळाँको मैं देखूंगा || २३ ॥ 
संजय उवाच | 
एचझुक्तो हपीकेशों शुडाकेशेन भारत । | 
सेनयोरुमयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ | 
भीष्मद्रोणप्रसुखतः समेषां च महीक्षिताम्‌ | | 
उवाच पार्थ पर्येतन्समपेतान्कुरूनिति॥२५॥ | 
संजय बोला, हे श्तराष्ट्र | अजुनद्वारा इस प्रकार | 
¦ कहे इए महाराज श्रीकृष्णचन्दने दोनों सेनाओंके ' 
. बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके सामने और सम्पूर्ण | 
राजाओंके सामने उत्तम रथको खड़ा करके ऐसे कहा | 
कि, हे पार्थ ! इन इकट्टे हुए कौरवोंको देख२ ४-२५ | 
तत्रापञ्यत्त्ितान्पार्थः पितनथ पितामहान्‌ । | 
आचार्योन्मातुलान्भ्रातनपुत्रान्पोत्रान्सखींस्तथा 
श्वशुरान्सुहृदञ्चैच सेनयोरुभयोरपि । 
. उसके उपरान्त एृथापुत्र अर्जुनने उन दोनों ही 
सेनाओमें स्थित हुए पिताके माइयोंको, पितामद्दोको 
Prof. 5५ नचायाकीः मामको भारेयोंफो; धुत्रोंकों 


कु क. Se १ ३१ 
तथा मित्रांको, ससुरोंको और सुहृदोंको भी देखा । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्वन्यूनवस्थितान्‌ 
कृपया परयाविष्टो विपीदन्निदमन्रवीत्‌ । 

इस प्रकार उन खड़े इए संपूर्ण बन्घुओंको 
देखकर वह अत्यन्त करुणासे युक्त हुआ कुन्तीपुत्र 
अर्जुन शोक करता हुआ यहद बोला । 

अर्जुन उवाच 


इष्टेमं खजन॑ कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ २८। 
सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति । ` 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥२९॥ 
हे कृष्ण ! इस युद्धकी इच्छावाळे खडे हुए 
खजनसमुदायको देखकर मेरे अङ्ग शिथिळ इए 
जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे 
शरीरमें कम्प तथा रोमाञ्च होता है ॥२८-२९॥ 
"गाण्डीवं स्रंसते हसताच्वक्चैत्र परिदह्यते । 
च शक्नोम्यवस्थातु मतीव च में मनः ॥ 
10 | आधा एवा रिण ल ९८ 


| फिड्भ्सग्नः विप्र: ˆ 


३२ श्रीमद्भगबद्गीता | 
मी बहुत जळती हतया मे मन एहि ज़ेठ है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा | 
है, इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूं॥३०॥ | 
च पश्यामि विपरीतानि केशव | : 

न च श्रेयोष्लुपश्यामि इत्वा स्वजनमाहवे ॥ | 
और हे केशव ! लक्षणोंको भी विपरीत ही |: 

. देखता हूं तथा युद्धमें अपने कुलको मारकर | 
कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३१ ॥ | 
न काङ्ग विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च 4: 

. कि नो राज्येन गोविन्द किं भोगैजीवितेन वा | 
और हे इष्ण | मैं विजयको नहीं चाहता |. 
और राज्य तथा घुर्खोको भी नहीं चाहता, है | 
गोविन्द ! हमें राज्यसे क्या प्रयोजन है अथवा ॥ 
भोगोंसे और जीवनसे मी क्या प्रयोजन है ॥ ३२ ॥ | 
येषामर्थे काङ्कित नो राज्यं भोगाः सुखानि च . 
त इमेऽवस्िता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा घनानि च 4 
क्योकि हमें जिनके छिये राज्य, भोग और . 
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जीवनकी आशाको त्यागकर युद्धमें खडे हैं ॥३३॥ 
ग्राचाया$ पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
पातुला१श्वशुराःपौत्राः्यालाःसस्वन्धिनस्तथा।। 
` जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और 
बसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और 
भी सम्बन्धी लोग हैं ॥ "३४ ॥ 


एतान्न हन्तुमिच्छामि प्रतोऽपि मधुखदन । 
अपि त्रैठोबयराज्यस्य हेतोः किं चु महीकृते॥ 

इसलिये हे मधुसूदन ! मुझे मारनेपर भी अथवा 
तीन लोकके राज्यके लिये भी मैं इन सत्रको मारना 
नहीं चाहता, फिर पुथिवीके लिये तो कहना ही क्या है 
निहत्य धारराष्ट्राः का प्रीतिः स्थाज़नादन । ` 
पापमेवाश्रयेद्सान्हत्वैतानाततायिनः ॥३६॥ 

हे जनार्दन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर भी 
मे क्या प्रसन्नता होगी, इन आततायियोंको मार- 
कर तो हमें पाप ही ळगेगा ॥ ३६ || 


ताला वर त्तं बातंराष्ट्रान्सत्ाक्मात्राब्‌, |. डर न 
छ र 


ढु 


। 


s 


३४ श्रीमद्भगवद्गीता ` 


: स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माध | ˆ 
इससे हे माधव ! अपने बान्धव परतरा 
पुत्रांको मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं; क्योंकि 
अपने कुटुम्बको मारकर हम कैसे सुखी होंगे ॥ ३७॥ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति छोभोपहतचेतसः |. 
कुलक्षयक्षतं दोपं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 
यद्यपि छोभसे भ्रष्टचित्त हुए यह लोग कुल्के 
नाशकृत दोषको और मित्रोंके साथ विरोध करने 
पापको नहीं देखते हैं ॥ ३८.॥. । 
कथं न शेयमसामिः पापादसखाल्रिवर्तितुम्‌ । | 
कुलक्षयक्रतं दोपं प्रपश्यद्धिजनादन ॥३९॥ 
परन्तु हे जनार्दन ! कुछके नाश करनेसे होते | 
` हुए दोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे | 
हृटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये ॥३९॥ | 
इलक्षये प्रणश्यन्ति बुलघर्माः सनांतनाः | । 
धर्मे नष्टे कुल कृत्खमधर्मा5मिभवत्युत ॥४०॥ ` 
क्योंकि कुलके नाश होनेसे सनातन कुळभर्म 
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अध्याय १ ३५ 
नष्ट हो जाते हैं, धर्मके नाश होनेसे संपूर्ण कुलको . 
पाप भी वहुत दबा लेता है || ४० ॥ 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलरित्रियः 
रीप दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ।।४१।। 
तया हे कृष्ण ! पापके अधिक बढ़ जानेसे 
कुलकी ख्नियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय ! 
त्रियोके दूषित होनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है ४१ 
संकरो नरकायेच कुलघानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्येपां छुप्पपिण्डोदकक्रिया; ॥ 
और बह वर्णसंकर कुछघातियोंको और कुलको 
नरकमें ले जानेके लिये ही होता हैं | छोप इई ` 
पिण्ड और जलकी क्रियावाले इनके पितर लोग भी 
गिर जाते हैं ॥ ४२ ॥ 
दोपैरेतैः कुल्नानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्सादन्ते जातिधर्माः कुलघर्माश्र शाश्वताः ॥ 
और इन वर्णसंकरकारक दोषोंसे कुल्घातियोंके 
। लातिप्म नट हय जाते, है, ७, ८ 


३६ श्रीमद्भगवद्गीता । 
उत्सचइुलधमोणां महुष्याणां जनादन। 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥ | 
` तथा हे जनार्दन ! नष्ट हुए कुलघर्मवाले 
मजुष्योंका अनन्तकाळ्तक नरकमें वास होता है| 


3 
1 


ऐसा हमने सुना है | ४४ | ` 
अहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ | 
राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनयुद्यता: ।४५॥ , 
अहो ! शोक है कि, हमछोग बुद्धिमान्‌ होकर | 
भी महान्‌ पाप करनेको तैयार इए हैं, जो कि, | 
राज्य और घुखके छोमसे अपने कुळको मारनेके 
लिये उद्यत हुए हैं ॥ ४५॥ | 
यदि मामप्रतीकारमशर्स्र श्रपाणयः। | 
घातराष्ट्रा रणे हन्युसतन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
यदि मुझ रात्ररहित, न सामना करनेवाले 
शम्रधारी धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मारे तो वह मारना 
ग मी, मेरे उह "शत्रि्माणक्तरक/होगा ४६" 


अध्याय २ ३७ 
संजय उवाच 
एवयुक्त्वाजुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशर चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ 
संजय बोळा कि, रणभूमिमें शोकसे उद्वमन 
मनवाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणसहित घनुष- 
को त्यागकर रथके पिछले भागमें बैठ गया ॥४७॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगबद्गीतासूपनिषस्छु॒ ब्रम 
विद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुंनसंवादे5्जुन- 
` विषादयोगो नाम प्रथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ 
So 
अथ द्वितीयोऽप्यायः 
संजय उचाच 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाइलेक्षणम्‌। . 
| चिषीदन्तमिंद॑ बाक्यम्मुवाच मधुळदनः ॥१॥ 
| संजय बोला कि, पूर्वोक्त प्रकारसे करुणा करके 


व्याप्त और आंुओंसे पूर्ण. तथा व्याकुळ . नेत्रोंवाले 
उस अर्जुनके प्रति भगवान्‌, मधुसूदने 
"हच वहोः Eolfction, New Delhi. Digitized by eG 
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१०, ८८ 


235 % श्रीमद्भगवद्गीता 


श्रीमगबालुबाच | | 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे सञ्चुपस्थितम्‌ | 


- अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीतिकरमर्चुन ॥ २॥ | 


हे अजुन | तुमको इस विषमस्थकम यह अज्ञान 
किस हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ 


पुरुषोंसे आचरण किया गया है, नः खर्गको | 


देनेवाला है, न कीर्तिको करनेवाला हैं॥ २ ॥ 
छैव्यं मास गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते | | 
क्षुद्र हृदयदौवेल्य॑ त्यत्तवोत्तिष्ठ परंतप | ३॥ | 
इसलिये हे अर्जुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो, | 
यह तेरेम योग्य नहीं है, हे परंतप ! तुच्छ हृदयकी ' 
दुर्बळताको त्याग कर युद्धके लिये खड़ा हो ॥ ३॥ 
अजुन उबाच | 
भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मुद्वन । | 
इपुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहावरि्नद्न ।।४।। 
तब अर्जुन बोला कि, है मधुसूदन | मैं रणभूमिमे 


7०: ऽअभीष्मप्रितामङ्‌ और हो ग्ा्रारपकि प्रति. विसग्रकार 
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अध्याय र्‌ ` ३९ 
बाणों करके युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन || 
वे दोनों ही पूजनीय हैं ॥ ४ ॥ 

गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 

श्रेयो मोर, मेक्ष्यसपीह लोके । 

इत्वार्थकामांस्तु शुरूनिदैच 

भुञ्जीय मोगान्रुधिरम्रदिग्धाच्‌॥ ५ ॥ 

इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर 

इस लोकमें मिक्षाका अन भी भोगना कल्याणकारक 
समझता हूं, क्योंकि गुरुजनोंकों मारकर भी इस 
लोकमें रुधिरसे सने हए अर्थ और कामरूप 
भोगोंको ही तो भोगूंगा ॥ ७ ॥ 

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो 

यद्वा जयेस यदि वा नो जयेयुः । 

यानेव हत्वा न जिजीविषामः 

` स्तेऽवस्थिताः प्रसुखे घातराष्ट्रा ॥ ६ ॥ 

. \ ओर हमळोग यह भी नहीं जानते किं हमारे 

"० सेन्सर ळे, अत सड ही, क 


१ 


अपन ऽ 


४० Fs श्रीमद्भगवद्गीता ! 


०0 ०) `= भीमदगवतीता / ऋ 
कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेगे और जिनकी 


मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र) ' 
पुत्र हमारे सामने खड़े हैं || ६ ॥ | - 
« कापण्यदोपोपहतस्वमावः - 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः | | 
यच्छ्रेयः स्या्नश्चतं ब्रूहि तन्मे | 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां ्रपन्नम्‌ ॥७॥ 
इसलिये कायरतारूप दोष करके उपहत हुए | 
खभाववाळा और धर्मके विषयमें मोहित चित्त हुआ | 
मैं, आपको पूछता हूं, जो कुछ निश्चय किया हुआ | 
कल्याणकारक साधन हो, वह मेरे लिये कहिये, | 
क्योंकि में आपका शिष्य हूं इसलिये आपके शरण 
हुए मेरेको शिक्षा दीजिये || ७ || | 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ ;रूप्दे | 
यच्छाकपुच्छोपणमिन्द्रियाणाम्‌ | ˆ ¦ 
अवाप्य  भूमावसपत्नमृद्ध | 


"कळ! Satya "गुदे "सुराणामपि "चाधिपत्यम | हि | eGar 


क्योंकि भूमिमे निष्कण्ठक धनधान्यसम्पन्न 
राज्यको और देवताओंके खामीपनेको प्राप्त होकर 
। भी, मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो कि मेरी 
| इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
| संजय उवाच 
। एवय्रुक्त्या हृपीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
॥ न योत्स्य इति गोबिन्दसुक्त्वा तृष्णा वभूव ह॥ 
ए संजय बोला, हे राजन्‌ | निद्राको जीतनेवाला 
| | अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस 
। प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवानको युद्ध 
| 
| नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया ॥९॥ 
| तम्नुवाच हृपीकेश; प्रहसजिव मारत । 
| 


। अध्याय २. ४१ 
| 
| 
| 


सेनयोरुमयोमच्ये बिपीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
`). उसकेउपरान्त हे भरतवंशी धृतराष्ट्र | अन्तर्यामी 
Prof. S शोक्युक्त Vrat अर्थुनकी दोनों सेनाओकि बीचे > 
' शोकयुक्त अजुनकी दसते पसे यह वर्चन कद ॥ ` 


श्रीभगवालुवाच छ 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे । | : 
. गतास्रनगतासंत्र नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ | ' 
हे अर्जुन ! तूं न शोक करने योग्योंके लिये 
शोक करता है और पण्डितोंके-से वचनोंको कहता | 
है, परन्तु पण्डितजन जिनके प्राण चले गये हैं 
उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके 
ल्यि भी नहीं शोक करते हैं ॥ ११॥ 
न त्वेवाह जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः | 
न चैच न भविष्यामः सर्वे वयमतः परस्‌।१२। 
क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिये शोक करना 
अयुक्त है । वास्तवमें, न तो ऐसा ही है कि, 
किसी कालमें नहीं था अथवा तुं नहीं था अथवा 
यह राजाळोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इससे _ 
आगे हम सब नहीं रहेंगे ॥:१२॥ 


विशि हे, कोमारं न वनं जरा |... 
तथा देहान्तरम्रासिधीरस्तत्र न 1१३ 
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| अध्याय २ १३ 
| eat CN —_ _ च्य 
| किन्तु जैसे जीवात्माकी इस देहम कुमार, युवा 
। और इद्ध अवस्था होती है बैसे ही अन्य शरीरकी 
। प्राप्ति होती है, उस विषयमे धीर पुरुष नहीं मोहित 
। होता है,अर्थात जैसे कुमारःयुवा और जरा अवसा 
| स्थूळ शरीरका विकार अज्ञानसे आत्माने मासता है, 
। ञे ही एक शरीरसे दूसरे शरीरको प्रा होनारूप 
। नूह शरीरका विकार भी अज्ञानसे ही आत्मा 
- भासता है, इसलिये तत्तको जाननेवाला छीर पुरुष 


प इस विषयमे Rn i tx क ग | 


बाळे इन्द्रिय और बरिषरयाके संयोग तो क्षणमङ्कर और 
अनित्य हैं, इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन | उनको तूं 


| सहन कर ॥ १४॥ 


or 5 ह.य. पं पुरुषषेम । क 
¦ समदु यमस्य कलपते ९७१००५ 


| 


| 
| 
| 
| 
। हे कुन्तीपुत्र ! सर्दी-गर्मी और सुख डु बको देने- 
| 


४४ श्रीमद्भगवद्वीता 3000002 श्रीमदगवतीता ` 
क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ | दुःख-सुखको समान 
समझनेवाले जिस धीर पुरुषको यह इन्द्रियोंके विषय 
व्याकुछ नहीं कर सकते वह मोक्षके लिये योग्य होता है 
नासतो विद्यते भावो नाभाचो विद्यते सत । | 
उभयोरपि दष्टोऽन्त्स्त्वनयोस्तत्त्वदिमिः ॥ 
और हे अर्जुन ! असत्‌ वस्तुका तो अस्तिव 
नहीं है और सतका अभाव नहीं है, इस प्रकार इन | 
. दोनोंका ही तत्त्व ज्ञानी पुरुषोंद्रारा देखा गया है.। [ 
. अबिनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । | 
विनाशमन्ययस्यास्य न कबित्कतुमह॑ति ॥ | 
इस न्यायके अनुसार)नाशरहित तो उसको जान | 
| 
| 
1 


कि, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, क्योंकि इस | 
न क क तीसरी | 

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 

अनाशिनोऽग्रमेयख तस्ाद्युध्यख भारत ॥ 


. Prot “झीवबात्माके यह । पुव शरीर 01. ,अग्मेय्‌ Delhi निरस श्यः 
नारावान्‌ कहे गये हैं, | 


अध्याय २ ५७ 


क. यकी 
-'डसळिये हे भरतबंशी अर्जुन ! दे युद्ध कर ॥१८॥ . 


य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं सन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नाथं इन्ति न हन्यते ॥ 
[रनेवाला है 
तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं 
जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और 
न मारा जाता है ॥ १९॥ 
न जायते प्रियते वा कदाचि- 
नायं सूत्वा भविता वा न सूय? | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं 
न इन्यते इन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
यह आत्मा किसीकालमेंमी न जन्मता है और न 
मरता है अथवा न यह आत्मा हो करके फिर डोनेवाला 


है; शरीरके नाश होनेपर भी यह नाश नहीं होता है । 
"कथ स पुरुषः पाथ के 


„यिति ति. य पलक) 
. Prof. Satya astri Coll तियंति हस्तिः बसूनी 
ella 


9६ श्रीमद्भगवद्गीता | 


हे एयापुत्र अजुन ! जो पुरुष इस आत्माकों : 
नाशरहिंत, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, . 
वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे | | 
किसको मारता है.॥ २१ ॥ | 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विद्दाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
और यदि तूं कहे कि मैं तो शरीरोंके वियोगका 
शोक करता हूँ तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि | 
जैसे मनुष्य पुराने बल्नोंको त्यागकर दूसरे नये वख्नोंको । 
ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको | 
ध्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ॥ २२1 | 
4 


| 
| 


* नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः | 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
और हे अर्जुन ! इस आत्माको शादि नही ' 
काट सकते हैं और इसको आग नहीं जल त FF 
001 


शक क का म्‌ 2७ 


गैर वायु नहीं सुखा सकता है ॥२३॥ 
अच्छेचोऽयमदाह्मोऽयमक्रेधोऽशणय एच च। 


नित्यः संवेगः खाणुरचलाउस सनातन; ॥ 


| 

|| 

| 

| 

क्योंकि यह आत्मा अच्छेच है, यह आत्मा 
| 

| 

| 


अदाह्य, अक्लेच्य और अर हैत 
निःसन्देह नित्य, सर्वव्यापक, अचळ; स्थिर रहने 
और सनातन है ॥ २४ ॥ 


५1 
EEE 
EEE ० 
1 
Fi 


आत्माको ऐसा जानकर शोक 
। है, अर्थात्‌ तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥| २५॥ 


ot "न न नित्यजातं सृतम्‌ 
5५ वार धरी वये शोक्कितुमईसि.184७. 


4 
| 


न | 
4 "] 


9८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
और यदि तूं इसको सदा जन्मने और सदा 
मरनेवाला माने तो मी, हे अर्जुन ! इस प्रकार | 
शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६॥ | 
जातस्य हि थुदो मृत्युश्च जन्म मृतस्य च | 
थे न त्वं शोचितुमहसि ।२७। | 
क्योंकि ऐसा होनेसे तो जन्मनेवालेकी निश्चित | इ 
मृत्यु और मरनेवालेका निश्चित जन्म होना सिद्ध | : 
हुआ, इससे भी तूं इस बिना उपायवाले विषयमें 
शोक करनेको योग्य नहीं है || २७॥ 


( 
| 

1 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । | 
न्येव तत्र का परिदेवना ।२८। | 

। 

| 

| 

| 


शरीर ही ह केवळ बचत ही बाद मी बिना: } 
. शरीराछे ही हं, : वीचमें ही शरीरवाळे ह 
क सिना है ते” 

| 


और हे अर्जुन ! यह आत्मतत्त्व बडा गहन है; 
इसलिये कोई महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी 
ज्यों देखता है. और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही 
आश्चर्षकी ज्यो इसके तत्तको कहत! हे और दूसरा 
कोई ही इस आत्माको आश्चर्षकी ज्यों सुनता है और 
कोई-कोई सुनकर भी इस आत्माको नहीं जानता । 
| दही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्व॑स्य मारत । 

-तसात्सबीणि भूतानि न त्वं शोचितुमहेसि ॥ 


. गैर्ण. जसबमपि, वशत `स पब्रिकी 1 सि! 6 
सके eal 


| 
श्रीमद्रगवद्रीता | 


भयादि ्ाछेोऽन्यरप्त्रियस न विद्यते।| 
और अपने धर्मको देखकर भी तूं भय करनेको | ! 
योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा | ` 
कल्याणकारक कतव्य क्षत्रियके छिये नहीं है | 
यदृच्छया चोपपन्नं खर्गद्वारमपावृतम्‌ । | 
बनिया; पार्थ नते युडूमीदशस्‌ ॥ 
जो पार्थ | अपने आप प्राप्त हुए और खुळे | 
ठ दही पाते हैँ i य तात 
ऱ्य धर्म्य संग्राम ए 
`. ततः सधर्म कीत च हित्वा ह | 
५ ¦ _ और यदि तं इसघर्मयुक्त नही करेगा 
' ` तोस्वधर्मकोओऔर कीर्तिको 


| तिं चापि 0. होगा | 
ता लेग तेरी बा पतिरिच्यते ॥३७॥ 


अपक्रीविको कक एत्‌, eG 
101. Satya क्रो || केषो और कै 
| 5-3 ट 
5 
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माननीय पुरुषके लिये मरणसे भी अधिक बुरी होती है। 
माद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः | 
येषां च त बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ . 
और जिनके तं. बहुत माननीय होकर भी अब 
तुच्छताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग तुझे भयके 
कारण युद्धसे उपराम हुआ मानेंगे ।। ३५ 
अवाच्यवादांश्च बन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
: निन्दन्तस्तव सामथ्ये ततो दुःखतरं चु किम ॥ 
और तेरे वैरीलोग तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते 
| हुए बहुत-से न कहने योग्य बचनोंको कहेंगे, फिर 
| उससे अधिक दुःख क्या होगा ¦ ॥३६॥ 
इतो वा प्राप्स्यसि खगे जित्वावा भोक्ष्यसे 
तसादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्वाय तनि ।३७॥ 
|... इससे युद्ध करना तेरे लिये सब प्रकारसे अच्छा 
५ है, क्योंकि या तो मरकर स्त्रर्गको प्राप्त होगा अथवा 
Prof, व्ीवकर.एपितीवररे ओग इसूसे हेअर्जुन ! युद्धके 


ह by eG: 


। छिये निश्चयवाळा होकर खडा हो 1३७ 


५२  श्रीमद्रगवद्रीता त 
सुखदुखे समे कृत्वा लामालामौ जयाजयी। बी 
युद्धाय युज्यख नेव॑ पापमवाप्स्यसि॥ २८|| म्‌ 

यदि तुझे खै तया राज्यकी इच्छा न हो तोम ४ 
एखदुःख) छाम-हानि और जय-पराजयको समान * 
समझकर उसके उपरान्त युद्धके लिये तैयार हो, इस | 
प्रकार युद्ध करनेसे तूं पापको नहीं प्राप्त होगा ।३८। Es 


एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे स्वमा शृणु | 
इदा पयपास. 


युक्त इआ क 03 
5 वन्धनको अच्छी तरहसे नाश कि 


न विदयते | |; 

इस निष्काम कर्मयोगमे जः गु 

| MRSA की 
Prof. Satya इसका निस्तार देख चाहिये | i ४ 


ह 


| अध्याय २ ५३ 


। भयसे उद्धार कर देता हे॥ ४०॥ 
| [a वुद्धिरेकेह 
| व्यवसायात्मिका केह इरुन 
| बहुशाखा नन्ता बुद्वयोऽच्यवसायिनास्‌।। 


अर्जुन | जों सकामी पुरुष केवळ फठ- . 
20 द रखनेवाले, खगेको ही परम ०७. 
"ण भ्जाळेससे-वतता शीर उत नासे है ऐसे मवी ५०" 
हवे अत्रिवेकीजन जन्मरूप 


५g श्रीमद्भगत्रद्वीता । 
और भोग तथा ऐश्वर्यकी प्रातिके लिये बहुत पन 

्रियाओंके बिस्ताखाठी, इस प्रकारकी जि ११ 
दिखाऊ शोमायुक्त वाणीको कहते हैं ॥४२-४१ प्रा 
मोगैच्वयेप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ इह 

% व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते॥ 
उस वाणीद्वारा हरे हुए चित्तवाले तथा भो! हे, 
और ऐसर्ममे आसक्तिवाळे, उन पुरुषोंके अन्तः| जत 
करणे निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है ॥४४॥ रह 
न्रेगुण्यविषया वेदा निद्लेगुण्यो भवाजुन | र 
नित्यस 


निर्योगक्षेम आत्मबात्‌॥ 
ओर हे अजुन ! सब वेद तीनों गुणोके काव ! 

संसारको विषय करनेवाले अर्थात्‌ प्रकाश करेतर 
के ८] इसल्यि दूं असंसारी अर्थात्‌ निष्कामी और सुख ' 


ड्द सिपरयणहो 1४५ { 
of. Satya Vrat भैली ( 0110९ "भ्ाम्व्योग हीरक by eG: 
रक्षाका नाप क्षेम ह > 

| 


७७ 


i 


अध्याय २ 


I I A स्य 
यावानर्थ उदपाने सबेतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वषु वेदेघु त्राह्मणस्य विजानत!॥॥४६॥ 
क्योंकि मनुष्यका सव ओरसे से परिपूर्ण जलाशयके 
प्राप्त होनेपर छोटे जलाशयमें जितना 
रहता है, अच्छी प्रकार ्रह्मफो जाननेवाले 
ब्राह्मणका भी सव वेदाम उतना ही प्रयोजन रहता 
। है, अर्थात्‌ जैसे बड़े जलाशयके प्राप्त हो जानेपर 
| जळके लिये छोटे जलाशयोंकी आवश्यकता नहीं 
|| रहती, वैसे हीं प्राप्ति होनेपर आनन्द के 
| लिये वेदोंकी आवश्यकता नहीं रहती ॥४६॥ 


। करमप्येबाधिकारस्ते मा फटे कदाचन । 


1 सिसिर | कम्‌ ° 
TF + समो भूत्वा समत्वं योग 


. Prof. i द भूत्व समत्वे i उच्यते 
1 पेय १०।क्षोसक्तिको' प्यपाकाए तपा 0, ८०० 


७६ श्रीमद्भगवद्गीता 


सिद्धि और असिद्विमें समान बुद्धिवाला होक च 
योगमें स्थित हुआ कर्माको कर, यह समत्वभाव# | क्‌ 
ही योगनामसे कहा जाता हे ॥४८॥ 


दूरेण द्यवरं कमे बुद्धियोगाइनंजय। | 
शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतव:॥४९॥ | ह 
इस समत्वरूप बुद्वियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त | हू 

तुच्छ है, इसलिये हे धनंजय ! समलबुद्धियोगका | 

आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फलकी वासनावाले | 


| 

-। ज्ञ 
} 
| 


अत्यन्त दीन हैं ॥४९॥ ks 
बुद्धियुक्तो जहातीह र || 
तसाद्यागाय पुज्यख यारा! कोशलम्‌ || ` 
और समलवुद्धियुक्त १ पाप हर |: 
लीक थ उने 
[यमान न ; | 
ही चेश कर, यद सुल 


। होने और न होनेमें उसके, पूर्ण १ 
Prof. Satya पहतेक-तामः समः ह" ८ पिछ ।सिममात्र d 


WR. न 
[| चतुरता है अर्थात्‌ कर्मवन्धनसे छूटनेका उपाय है। 
1 ~ सनीपिण 
| कमेज बुद्धियुक्ता हि फलं त्यकत्वा ;। 
| जन्मवन्धविनिर्ुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 

| क्योकि वुद्धियोगयुक्त ज्ञानीजन कमॉसे उत्पन्न 
|| होनेवाळे फुलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे 
| छूटे इए, निर्दोष अर्थात्‌ अमृतमय परमपदको 
[| प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ 


| यदा ते सोहकलिलं बुद्धिव्येतितरिष्यति । 
। तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
| | और हे अर्जुन | जिस काले तेरी बुद्धि मोहरूप 
| दळदळको बिल्कुल तर जायगी तत्र तूं सुनने योग्य 
1 
| 


| 
| | और सुने हुएके वैराग्यको प्राप्त होगा ॥ ५२ ॥ 
े | श्रुतिविग्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
| | समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
र, और जव तेरी अनेक प्रकारके सिद्धान्तांको 
[1 अ हुई बुद्धि परमात्माके खरूपमें 
०५ अचल जरऽस्थिर व्ह. जापरी, तत्र तु. सुमत्वरू _, ... 
| | योगको प्राप्त होगा व | A 611. Digitized by eGal 


५८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
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Prof. Satya pe 


1 
4 


6 Fe 

आ अजुन उवाच | और 
ज्ञस्य का भाषा समाधिखस्य केशव | तथ 
स्थितधीः किं रात किमासीतबजेत किम्‌॥ ऐस 
इस प्रकार भगाः वचनोंको अर्जुनने' यः 
-पूछा, हे केशव ! समाधिमें त. जिद, ना 
पुरुषका क्या लक्षण है ? और ख्रबुदधि पुरुष के 
बोलता है ! कैसे बैठता है! कैसे चछता है? की 
श्रीभगवानुव | 


शु 
हो 
प्रजहाति यदा कामान्सव मनोगत 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः RU (१.१ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बि हर ड्‌ 
अजुन | जिस काकम यह पुरुष मन खित १ हे, 
कामनाओंको त्याग देता है, उस का सम्पूर्ण, 
आतमा संतुष्ट हुआ स्थिखुद्धिवाण कह आत्मासे | 
EE 
॒ एकया र eG: 
"निसा 


अध्याय २ ७९, 


fs मे स्स्स 
और पुर्खोकी ग्रासिम दूर हो गई है स्पृहा जिसकी 
तथा नष्ट हो गये हैं राग, मय और क्रोध जिसके 
ऐसा मुनि स्थिखुद्धि कहा जाता है ॥ ०६ ॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुमाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दवेष्टि तस्स प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

_ और जो पुरुप सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस 
शुभ तथा अशुभ बस्तुओंको प्राप्त होकर न प्रसन्न | 

, होता है और न रेष करता है; उसकी बुद्धि स्थिर है। 

| यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सेशः । | 

| इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यतख प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 

| और कछुआ अपने अङ्गोंको जैसे समेट लेता 

| है, वैसे ही यह पुरुष जब सव ओरसे अपनी 

| इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयांसे समेट लेता दै, तव 

| उसकी बुद्धि खिर होती है ॥ ५८ ॥ 

। विषया बिनिवतेन्ते निराहारस्य ए रा I 

4 


A 


षता | न श्रीमद्भगवद्गीता | 
करनेवाले पुरुषके भी केवळ ब्रि क 
जाते हैं, परन्तु राग नही निवृत्त ह रि 
पुरुषका तो राग भी परमात्माको पकार ब 
निवृत्त हो जाता है || ५९ || सः 


पततो हापि कौन्तेय पुरुपख विपश्ित; | ह 


E 
बुद्धिमान्‌ पुरुषके भी मनको „ग करते हुए 


बाळी इन्द्रियां वलात्कारसे हर 5d खभाव- | 
तानि सर्वाणि 2 


विपयान्पुंस 
br 5 
® 


ञव काम; सल । | 
Prof. Satya Vrat र है अन |, न्यो क्ष by (८० 


fe ot MINN) EN अध्याय २ ६१ 
ह करके मेरे परायण न होनेसे मनके द्वारा विषयोंका 
स चिन्तन होता है और विषयांको चिन्तन करनेवाले 
के| पुरुषकी उन विषर्योमे आसक्ति हो जाती हैं और 
| आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उतपन्न होती .है 
|| और कामनामें विन्न पडनेसे क्रोध उत्पन होता है। 
|  रोधाङ्कवति संमोहः संमोहात्स्सृतिविभ्रमः । 
र. स्मृतिअंशादूबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 
न । और क्रोधसे अविवेक अर्थात्‌ मूढुमभाव उतपन्न 
| होता है और अविवेकसे स्मरणशक्ति भ्रमित हो 
| जाती है और स्मृतिके भ्रमित हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ 
.। ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिके नाश 
| होनेसे यह पुरुष अपने श्रेयसाधनसे गिर जाता है । 
| रागद्वेषवियु्तस्तु विषयानिन्दरियैवरन्‌ । 
| आत्मवद्यैविघेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।६४। 
परन्तु खाधीन अन्तःकरणवाला पुरुष राग- 


„देवे, इदित्‌, अपने ए, वी. इ. इियोदार 
विषयोको LOS MS ५ नता by 6091 


अरे 


लि 


६२ श्रीमद्भगवद्गीता | 
अ रा... 
खच्छताको प्राप्त होता है ॥ ६४ || | क 
प्रसाद सब दु/खानां हानिरस्योपजायते | | अ 
प्रसन्नचेतसो ह्या बुद्धि; पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
और उस निर्मळताके होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःख, ई 
का अमात्र हो जाता है और उस प्रसन्न चित्तवाहे 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य ऊत. | 
. औरहेअजुन! साथनरहित परषके अ स! | 
मे श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस पु रप 
करणर्म आस्तिकमात भी नही होता है पक । 

आस्तिकमाववाळे पुरुषको शान्ति भी त | 
फिर शान्तिरहित पुरुषको सुख कैसे हो नहीं होती, | 
इन्द्रयाणा हि चरता यन्नोऽन सकता है | | 


तदस्य हरात प्रज्ञा 
| कि ६७ | 

श्र 5०७*दी विषयों, तेजी जे शक मेता है वैसे: * 
| | 


NYA «। 


। अध्याय २ ६३ 
| इन्द्रियके साथ मन रहता दै, बह एक ही इन्द्रिय इस 
। अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हरण कर लेती है ॥६७॥ 
| . तसाद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
| इन्द्रियाणीन्द्ियार्थिम्यस्तस्य़ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
इससे हे महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियां सव 
प्रकार इन्द्रियोंके त्रिषयोंसे वशमें की हुई होती हैं, 
उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥ ६८ ॥ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पञ्यतो सुने: ॥ 
और हे अर्जुन ! सम्पूर्ण भूतग्राणियोंके लिये जो रात्रि 
है उस नित्यशुद्ध बोधखरूप परमानन्दे मगत्रतूको 
प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशत्रान्‌ 
क्षणमहुुर सांसारिक सुखमें सव भूतप्राणी जागते हैं. . 
तत्त्वको जाननेत्राळे मुनिके लिये बह रात्रि है ॥६९॥ 
of. Satya आमास, 0 by 204 


नट, पि पि LEDS 
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>>> 


६७ शमत | 
तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाझोति न कामकामी ॥७०॥ „ 
और जैसे सब ओरसे परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठावाले. | 
समुद्रके प्रति नाना नदियोंके जल, उसको चलाय- ` 
मान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर- 
बुद्धि पुरुषके प्रति सम्पूर्ण भोग किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम- 
शान्तिको प्राप्त होता है, न कि भोगोंको चाहनेका! क 
' विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ह 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
क्योंकि जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको स्यागकर 
: ममतारहित और अहङ्काररहित, स्पृहारहित हुआ 
` ©. वतंता है, वह शान्तिको प्राप्त होता है॥७१॥ 
एषा न्राह्मी सिति; पार्थ नेनांप्राप्य वियुद्यति । , 


- ॥ ९ 
हे अर्जुन ! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी | 
Prof. मह समो शकर महि क होता है यी, eGa 


{ 


अध्याय ३ ६७ 


अन्तकाळमें भी इस निष्ठामें स्थित होकर ब्रह्मानन्दको 
> प्राप्त हो जाता है ॥ ७२ ॥ 
ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
` गोगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 


उवाच 

. ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुड्धिजनादन । 
/ तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
1. इसपर अजुंनने प्रश्न किया कि हे जनार्दन ! यदि 

कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर 

हे केशव ! मुझे भयङ्कर कर्ममे क्यों लगाते हैं £॥ १॥ 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
हः तदेकं वद निश्रित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयाम्‌॥॥२॥ 
तथा आप मिले हुए-से वचनसे मेरी बुद्धिको 
._.< मोहित-सी करते हैं, इसलिये उस एक बातको निश्चय 
Prof. 5१४०के क हिय. कि जिससे में कल्याणको आसँ होर? ९° 


डे 


६६ मदत ॒ 
श्रीमगवानुवाच | 
लोकेऽसिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 4 | 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनास्‌।३। 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन | इस लोकमें 
- दो प्रकारकी निष्ठा# मेरेद्वारा पहिले कही गई 
है, ज्ञानियोंकी ज्ञानयोगसे| और योगियोंकी ५ 
निष्काम कमेयोगसे| | ३ ॥ 
7 


` *साधनकी परिपक्क अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठाका . ४ 
नाम निष्ठा? है । | 
। 
| 


1 मायासे उत्पन्न इए संपूर्ण गुण ही गुणोमें बर्तते 

१ ऐसे समझकर तथा मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा 

होनेवाळी संपूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे 

रहित होकर सर्वव्यापी, सचिदानन्दधन, परमातमामें 
एकीमावसे स्थित रहनेका नाम 'ज्ञानयोग? है, इसीको 4 
0.०. सन्यास, सु काद वामि ला है. by eG 
छु + फळ ओर आसक्तिको त्यागकर, मगवत- पु 


अध्याय ३ ६७ 
. न कमेणामनारम्मान्नेष्कम्ये पुरुषो्)्नुते । 
¦ > न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ 
| परन्तु किसी भी मार्गके अनुसार कर्मोको खरूप- 
से त्यागनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य 
न तो कर्मोके न करनेसे निष्कर्मताकोङ प्राप्त होता है 
और न कर्मोको त्यागनेमात्रसे भगवत्‌-साक्षात्कार- 
रूप सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ 9 ॥ 
न हि कश्रित्शृणमपि जातु तिष्ठत्यकमेत्‌ । 
हावशः कर्म सर्व; प्रकृतिजैशुणेः।५॥ 
| तथा सर्त्रथा कर्मोका खरूपसे त्याग हो भी नहीं 
। आज्ञानुसार केवळ भंगवत्‌-अर्थ समत्व-बुद्धिसे कर्म 
। करनेका नाम 'निष्काम कर्मयोग? है, इसीको 
न “समत्वयोग?. 'बुद्धियोगः 'कर्मयोगः :तद्थकमर 
| =` थदर्थकर्मः 'मत्कर्मः इत्यादि नामोंसे कहा दै । 
# जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कर्म 


अकरम हो जाते हैं अर्थात्‌ फळ उत्पन्न नहीं कर 
ऱ्य जु ५०७व्वुकते अ अश्या नीम उमिंष्वमतार है eGango 


5-0. भ अरीरमान्रापि च 
इसल्यि तूं 


2: 


- ६८ श्रीमद्भगवद्गीता 
सकता; क्योंकि कोई मी पुरुष किसी कालमें . 


क्षणमात्र भी विना कर्म किये नहीं रहता है, 
निःसन्देह सत्र ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
गुणाद्वारा प्रश हुए कर्म करते हैं ॥ ५ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा खरन्‌ । 
इन्द्रियाथान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते 
` इसलिये जो मूढबुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियोंको ठसे 
रोककर, इन्द्रयोके भोगोंको मनसे चिन्तन करता 
रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्मी कदा जाता है 
यस्त्विन्द्रियाणि भनसा नियम्यारमतेऽ्जुन । 
कर्मेन्ट्रिये कर्मयोगमसक्तः स विश्लिष्यते॥७॥ 
और हे अजुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रर्योको 
बरामें करके अनासक्त हुआ कर्मेन्द्रियोसे कर्मयोग- 
का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ 
नियतं कुरु कमे त कमे ज्यायो झकर्मणः । 


शाञ्चविधिसे नियत किये इए 


£ 


| 
| 
५ सक 1 


(ते.त.भरसिद्धधेदक्रमेण ८) by 60918 


॥ 


अध्याय ३ ६९ 
खधघमरूप कर्मको कर, क्योंकि कर्म न करनेकी 
# अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरा . 
शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 
यक्षार्थीत्कर्मणोडन्यत्र लोकोष्यं कमेवन्थनः । 
तदर्थ कर्म कौन्तेय शुक्तसङ्गः समाचर ॥९॥ 
और हे अर्जुन ! बन्धनके भयसे भी कर्मोका 
त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात्‌ 
> वि्णुके निमित्त किये हुए कर्मके सिवाय, अन्य कममें 
| ˆ गा हुआ ही यह मनुष्य कमोंद्वारा बंधता है, इसळ्यि 
हे अर्जुन | आसक्तिसे रहित हुआ, उस परमेश्वरके 
निमित्त, कर्मका भळी प्रकार आचरण कर ॥ ९ ॥ 
` सहयज्ञाः प्रजा; सृष्टा पुरोवाच प्रजापति! । 
.अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक। १०। . 
तथा कर्म न करनेसे तू पापको मी प्राप्त होगा, 
क्योंकि प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदिमें यज्ञसद्धित 
१-0, Brof. Satya प्रजावोऽश्वकार- का; करि [इस यत्रा दुमे ... 


गी 
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७० श्रीमद्भगवद्गीता 


` बृद्धिको प्रात होवो और यह यज्ञ तुमळोगोंको | 
इच्छित कामनाओंके देनेवाला होवे || १० ॥ | 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व! । | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ | 
तथा तुमळोग इस यज्ञद्वारा देवताओंकी उन्नति | 
1 

| 

| 


~ 


करो और वे देवताळोग तुमळोगोंकी उन्नति करें । 

इस प्रकार आपसमें कर्तव्य समझकर उन्नति करते 

इए परम कल्याणको प्राप्त होबोगे ॥ ११ ॥ ७ 

इष्टान्मोगान्हिचो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः । 

तैदेत्तानप्रदागैभ्यो यो धुड स्तेन एच स; ।१२। 

तथा यज्ञद्रारा बढ़ाये हुए देवताकोग तुम्हारे . 

लिये विना मांगे दी प्रिय मोगोंको देंगे, उनके द्वारा 

दिये हुए भोगोंकी जो पुरुष इनके लिये बिना दयि 

ही ओोगता है, वह निश्चय चोर है | १२ | 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विपै; र 1 
भ्रञ्जते ते स्वघं पापा नाला mee 
Prof. Satya a किं हुए 1. 1018: y eGang 

| 1. Sat कारणे) पडसे शेष बचे हए जसको लाने क 


शध्याय ३ ७१ 
बाळे श्रेष्ठ पुरुष सत्र पापांसे छूटते हैं और जो 
| पापीछोग अपने शरीर-पोषणके लिये ही पकाते 
हैं, वे तो पापको ही खाते हैं ॥ १३ ॥ 
| अन्नाद्भवन्ति भूतानि पञञेन्याद्ञसंभवः । 
यज्ञांडूवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसम्ुङ्ववः ।१४। 
| क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं और 
. अनकी उत्पत्ति दृष्टिसे होती है और दष्ट यक्षसे 
| ड होती है और वह यज्ञ कमसे उत्पन होनेवाल है। 
y कर्म ब्रहमोङ्कवं विद्धि तरह्माक्षरसशुङ्कघस्‌ | 
तस्ात्सैगतं बरहम नित्यं यञ्ञे्रतिष्ठितस्‌ । १५ 


| तथा उस कर्मको तूं वेदसे उत्पन हुआ जान और 
| वेद अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ है, इससे सर्व- 
| ब्यापी परम अक्षर, परमात्मा सदा ही यम प्रतिष्ठित है 
। एवं प्रचर्तितँ चक्रै नालुव्यतीह यः । 
अघायुरिन्द्रियारामो मोधं पार्थे स जीचति।१६। 
हे पार्थ ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार चलाये 
of. Satya "हुए सृष्चिक्रके अनुसारुनीं हता द्रत एल 


3२ श्रीमङ्गगवहीता 
अनुसार कमोंको नहीं करता है, वह इन्द्रियकि सुखको 
`= भोगनेबाङा पाप-आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है । - 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तत्न मानव; । 
` आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते । १७। 
परन्तु जो मनुष्य आत्मामें ग्रीतिवाला और 
'आत्माहीमें तृप्त तया आत्मामे ही संतुष्ट होवे, 
उसके लिये कोई कर्तब्य नहीं है ॥ १७ ॥ 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कथन) . 
न चास्य सर्वभूतेषु कञचिदर्थव्यपाश्रयः । १८॥ 
क्योंकि इस संसारमें उस पुरुषका किये जानेसे 
, भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किये जानेसे भी 


हे - उसके 
| ४ ॥१८। 
. वसादसक्तः सततं कायं कम समाचर | 
i क १३ प | 
1 Prof. Satya इसे-दाएक हुआ, > x र Al by i 
र े 


अध्याय है ७३ 
अच्छी प्रकार आचरण कर; क्योंकि अनासक्त 
व. - पुरुष कर्म करता हुआ परमात्माको प्राप्त होता है । 
कर्मणैव हि संसिद्धिमाखिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपच्यन्कतुमईसि ॥२०॥ 
इस प्रकार जनकादि ज्ञानीजन भी: आसक्ति 
रहित कर्मद्वारा ही परमसिद्विको प्रा इए हैं, 
इसलिये तथा लोकसंग्रहको देखता हुआ भी तूं 
- कर्म करनेको ही योग्य है || २०॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठसत्तदेवेतरो जन! । 
। स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तद्चुवंते ॥२१॥ 
क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, 
अन्य पुरुष भी उस उसके ढी अनुसार बतंते 
| हैं, बह. पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, 
-_ लोग भी उसके अनुसार वतते हैं# ॥ २१॥ 
| % यहां क्रियामे एकवचन है, परन्तु लोक 
शब्द समुदायवाचक होनेसे भाषार्मे बहुवचनकी 
of. Satya मया लिखी पक” New Delhi. Digitized by eGango 
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७४ श्रीमद्भगवङ्गीता 
नमे पार्थालिकत्य त्रिषु लोकेप किंचन । ह 
नानवाप्तमवासव्यं वर्ते एव च कर्मणि।२२। + ` 
इसलिये हे अर्जुन ! यद्यपि मुझे तीनों लोकोंमें ` / 
कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किञ्चित भी प्राप्त होने 
योग्य वस्तु अप्राप्त नही है, तो भी मैं कर्ममे ही वर्तता हूं 
यदि झह न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्माचुवतंन्ते मनुष्या; पार्थ सर्वज्ञः २३॥ क 
क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित्‌ कर्में ७, 3 


न वतू तो हे अर्जुन ! सब प्रकारसे मनुष्य मेरे वर्ताव- है ५ 
के अनुसार वतते हैं अर्थात्‌ वर्तने लग जायं ॥२३॥ ¦ 
उत्सीदेयुरिमे रोका न या कर्म चेदहम्‌ । 
संफरस्य च कता स्याग्नुपहन्यामिमा 


च याममा; प्रजा।२४। ` 
तया यदि मैं कर्म करू त यह सब लोक भ्रष्ट हो 
. जायं और मैं वर्णसंकरका करनेवाऊ होऊं तया इस ८ 
' सारी प्रजाको हनन करू 


!: स्क्ता 2 सचा. र 
ता 2 दलवस स न्ति आरक्त; 7०० by eG 
-(), Prof. कुयीदिडा सभा ८६०९ क 
न ।२५। 


| 

| 

| 

17 
20 


अध्याय ३ ७० 
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 इसलियेहे भारत! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन 
49 जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त इआ विद्वान्‌ 
मी छोकशिक्षाको चाहता हुआ कर्म करे॥ २७ ॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसद्विनास्‌ । 
विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ । २६। 
तथा ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि कमामे आसक्ति- 
| वाळे अज्ञानियोंकी बुद्विमें श्रम अर्थात्‌ कमोंमे 
| अश्रद्वा उत्पन्न न करे, किन्नु खयं परमात्माके 
टी खरूपमें स्थित हुआ और सव कर्मोको अच्छी प्रकार 
| 
ं 
| 


करता हुआ, उनसे भी वैसे ही करावे || २६॥ 
` .प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
और हे अर्जुन ! वास्तवमें संपूर्ण कर्म प्रकृतिके 
गुणाद्वारा किये हुए हैं, तो भी अहंकारसे मोहित इए 
| अन्तःकरणत्राला पुरुष, मैं कर्ता हूं ऐसे मान लेता है । 
Prof. Sa 


D शुणकर्मविभागयो ~ 
ता महावाहो गुण 
; गु Vrat Sa. धर्तन्त | तइति सजते २८) eGango 


` ७६ . . मद्भगवद्गीता ` 
य हे महाबाहो ! गुणविभाग#और कर्मविभाग- | 
तलको जानेवाला ज्ञानी पुरुष, संपूर्ण गुण ® | * 
गुणोमे बत हसे मानकर नही आसक्त होता है। | 
१ सजन्ते शुणकर्मसु। | 
ल मन्दान्कृत्खविन्न विचालयेत्‌॥ 


और प्रकृतिके गुणोसे मोहित 
और कग असच होते हित हुए पुरुष गुण 


3 उपरोक्त “गुणविभागः और ई 00 
न आत्माको. पथक 'कर्मविभाग र्म “भाग 
5-0. Prof: कल: जापना हि त्‌ निक जनन ही, नका, 0 य 
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निराशीनिर्ममो सूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 
. इसलिये हे अजुन ! तू ध्याननिष्ठ चित्तसे संपूर्ण 
कमाँको मुझमें समर्पण करके, आशारहित और 


'ममतारहित होकर, संतापरहित हुआ युद्ध कर ३० 


मे मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोष्नसयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मेमिः ॥ 
` और हे अर्जुन ! जो कोई भी मनुप्य दोषबुद्धिसे 
रहित और श्रद्धासे युक्त हुए सदा ही मेरे इस मतके 
अनुसार वर्तते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मोंसे छूट जाते है । 
थे त्वेतदस्यञ्चयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ।३२। 
और जो दोषदृश्टिवाले मूखलोग इस मेरे मतके 
अनुसार नहीं बतेते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानोमें मोहित 
तवित्तवाळोंको तं कल्याणसे भ्रष्ट हुए ही जान ॥३२॥ 
सश चेष्टते खस्थाः ग्रकृतेज्ञानवानपि 


१ Boe 


र ३,1 स्वरर २ t+ नभश लघ 
अध्याय ३ ७७ 


समि सर्वाणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । > 


बन: 


| 
निग्रही किं करिष्यति। 05०४८ 


७८ श्रीमद्भगवद्गीता 
DR SN, .. ` 
क्योंकि समी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं, 
अर्थात्‌ अपने खभावसे परर हुए कर्म करते हैं, 
ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता 
. है, फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा ॥.३३॥ 


| इस इन्द्रियस्पेन्द्रियस्थाथे रागढेपौ व्यवस्थितौ । 
तयोने वशमागच्छेत्तौ हस्य परिपन्थिनो । ३४। 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रिय इन्द्रियके 
अर्मे अर्यात्‌ सभी इन्द्रियोंके भोगोमें स्थित जो 
(राग और द्वेष हैं उन दोनोंके बामे नहीं होवे, ९7 
क्योंकि इसके चे दोनों ही कल्याणमार्गमें विव्न | 
करनेवाले महान्‌ शत्रु हैं || य: 
भ्रेयान्खघर्मा बिगुण; । 


'विशुण; परथमत्स्वनुष्ठितात | 
स्वधर्मे निधन श्रेय: प्रथमो मयावह; ।३५। 
इसलिये उन दोनोंको जीतकर सावधान्‌ हुआ 
छाक आचरण करे; क्योंकि अच्छी: प्रकार 
आचरण किये हुए दूसरेके धसे युणरहित भी अपना 
घम अति उत्तम है, अपने धर्ममे मर्‌ना सोमा, db न 80 
- २०" दरदा भवी इ्ष 


अध्याय ३ १9९ 
अजुन उवाच 
« अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुपः | 
अनिच्छन्नपि घार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
इसपर अर्जुनने पूछा कि हे कृष्ण ! फिर यह पुरुष 
बळात्कारसे छगाये इएके सदृश न चाहता हुआ मी 
किससे प्रेर हुआ पापका आचरण करता है !॥३६॥ 
| श्रीभगवानुवाच . 
(७७ काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुहूवः । 
:/ महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
Ee इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज 
| ` बोले, हे अर्जुन | रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम 
| ही क्रोध है, यह ही महाअशन अर्थात्‌ अभिके सदरा | 
भोगोंसे न तृप्त होनेवाला और बड़ा पापी है, इस 
विषयमें इसको ही दं. बैरी जान || ३७॥ 
धूमेनाब्रियते वहिरयेथादश मलेन च। 
। यथोल्वेनावतो गर्मस्तथा तेनेदमाइतम्‌ ।३८। 
70-५०: ७००० "चैसे चुएंसे अभि और मजे: दर्पण ढकाप्माता02080 


: ८० मगा | 
है तथा जैसे जेते गनका इमा हे बस टवी उप र्मे ढका हुआ है, वैसे ही उस 
कामके द्वारा यह Ce ढका हुआ है ॥ ३८॥ 
आशतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यबैरिणा। 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च । ३९। 

. और हे अर्जुन ! इस अग्निसदरान न पूर्ण होनेवाळे 

. कामल्प झानियांके नित्य बैरीसे ज्ञान ढका हुआ है । | 
` इन्द्रयाणि मनो बुद्धिरसाधिष्ठानमुच्यते । | 

एतेविमोहयत्येप ज्ञानमाइत्य देहिनम 1४० 0 

` तथा इन्द्रियां, मन और बुद्धि इसके वासस्थानं र्ड 


ज्ञनिज्ञाननाशनम्‌ ।४१। ५ 
पदि निको | 


- » ज्ञान और विज्ञानके नाश करनेवाले 
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अध्याय ३ ८१ 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः | 


मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धे ¦ परतस्तु सः।४२। 

और यदि तू समझे कि इन्द्रियोंकी रोककर 
कामरूप यैरीको मारनेकी मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी 
यह भूल है, क्योंकि इस शरीरसे तो इन्द्रियोंको परे 
( श्रेष्ठ, बलवान्‌ और सूक्ष्म ) कहते हैं और इन्द्रियोंसे 
परे मन है और मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे 


-मी अत्यन्त परे है, वह आत्मा है ॥ ४२ ॥ 


एवं वुद्ध; परं युदुध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना । ` 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ।४३। 
इस प्रकार बुद्धिसे परे अर्थात्‌ सूकम तथा सब 


-प्रकार बळ्वान्‌ और श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर 


और बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके, हे 
महाबाहो ! अपनी शक्तिको समझकर इस दुर्जय 
कामरूप शत्रुको मार ॥ ४३ ॥ 

ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवङ्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
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छ ई 
परमात्मने नमः . 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 


. श्रीभगवानुवाच 
इमं विवखते योगं प्रो | 
 विवखान्मनवे प्राह मतरिश्वाकबे ज्जवीत्‌॥ १॥ 
इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन! 
मैंने इस अविनाशी योगको कल्पके आदिमे सूर्के 
प्रति कहा था और सर्ने अपने पुत्र मनुके प्रति कहा 
ं ene ।१। 
. एव प्रम्पराप्नाप्मिमं नि बदु | 
स कालेनेह महता योगो नष्ट; परंतप ॥२॥ 
शप प्रकार परस्परे प्राप्त हुए इस योगको राज- 
बियोने जाना, परन्तु हे अर्जुन ! वह योग बहुत 


) हो गया था। 
स एवायं मया तेऽद्य योग; प्रोक्त; 


>-0. Prof. अनोदसिजेसखा बिरह by 
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अध्याय ४ ८३ 
वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिये 

वर्णन किया है; क्योंकि तूं मेरा भक्त और प्रिय सखा 

है, इसलिये तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य 

अर्थात्‌ अति मर्मका विषय है || ३ ॥ 

ग उवाच 

अपरं मवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 

कथमेतद्विजानीयां त्वमादो गरोक्तवानिति।४॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके 

वचन सुनकर अजुनने पूछा, हे मगवन्‌ | आपका 

जन्म तो आधुनिक अर्थात्‌ अब हुआ है और सूर्यका 

जन्म बहुत पुराना है, इसलिये इस योगको कल्पके 


'आदिमें आपने कहा था यह मैं कैसे जानू १॥ ४॥ 


श्रीभगवानुवाच 


"बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। 


तान्यहं वेद्‌ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ।।५॥ 
इसपर महाराज 


2- । Prof. ऽर ShastriCollecti उहह तु है वरत by eGango 


- ८४ श्रीमद्भगवद्गीता | 
उन सबको तूं नही जानता है और मैं जानता हं॥५॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 9 
प्रकृति खामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया ॥६॥ 

... तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्पकि सदृश नही है, | 
अविनारीखरूप, अजन्मा होनेपर भी तथा सब । 

भूतप्राणिर्योका ईश्वर होनेपर मी अपनी प्रकृतिको . | 

आधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूं ॥ ६॥ | 
. यदा यदा हि धर्मस्य म्लानिमेवति भारत । _ 0 
तदात्मान सुजाम्यहम्‌ ॥७॥ ` ९” 

हे भारत  जव-जब घर्मकी हानि और अधर्मकी 
प बृद्धि होती है तब-तव ही मैं अपने रूपको रचता 
है अथोत्‌ प्रकट करता हूं | ७॥ 


सास साधूनां विनाञ्ञाय च द | | 


षः 
। 
| 
| 


| 
| 
| 


दुष्कृताम्‌ | 
खापनार्थाय संमवामि युगे युगे ॥८॥ 
और क्योंकि साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके छिये 


ग ॥ व द 
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अध्याय ४ ८ण 


-जन्म कमे च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः 
त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोज्जुन ॥ 
इसलिये, हे अर्जुन | मेरा वह जन्म और कर्म 
दिव्य अर्थात्‌' अलौकिक है, इस प्रकार जो पुरुष 
तत्त्वसे% जानता है वह शरीरको त्यागकर फिर जन्म- 
को नहीं ग्रास होता है, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है । 
बीतरागमयक्रोधा मन्मया माझुपाञ्रिताः। 
बहवो ज्ञानतपसा पूता सद्भावमागताः ।। १०॥ 
# सर्वशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा अज, 
अविनाशी और सत्रेमूतोंके परमगति तथा परम 
आश्रय हैं, वे केवळ धर्मको स्थापन करने और संसार- 
का उद्धार करनेके लिये ही अपनी योगमायासे 
सगुणरूप होकर प्रकट होते हैं, इसलिये परमेश्वरके 
समान सुहृद्‌, प्रेमी और पतितपावन दूसरा कोई 
नहीं है, ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वरका. अनन्य 
०: ऽसे निरन्तुर Mn डक लिहिन । I 


तत्त्वसे जानता 


eee me 
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८६ औमद्रगवद्रीती _ ___ 
और है अन! है अजुन ! पहिळे भी राग, भय और क्रोध- 

से रहित अनन्यभावसे मेरेमें स्थितिवाले मेरे शरण + 

इए बहुत-से पुरुष, ज्ञानरूप तपसे पवित्र हुए मेरे 

खरूपको प्राप्त हो चुके हैं ॥ १०॥ 

ये यथा मां पन्त तांसथैच भजाम्यहम्‌। 

सम मचुष्याः पाथ सबेश)॥ ११।। 
क्योंकि हे अर्जुन | जो मेरेको जैसे भजते हैं, मैं 

मी उनको वैसे ही भजता हूं, इस रहस्यको जानकर 0 


ही बुद्धिमान्‌ मनुष्यगण सब प्रकारसे मेरे मार्गके रह 
अनुसार वर्तते है ॥ ११ ॥ । 
_काङ्वन्त; कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः | 
दिप्ं हि मानुपे लोकेसिद्धिसंचति करमेजा | शरा 
. और जो मेरेको त्से नही जानते हैं, वे पुरुष, 
इस मनुष्यळोकमे कर्मोंके फलको चाहते इए देता .-+ 
ओंको पूजते हैं और उनके कमो उत्पन्न हुई सिद्धि 
भी सत्र ही होती है, परन्तु उनको मेरी प्राति नहीं, ,, ००५८ 
>-0. ?०हेती, बसड्पिचूमेरेको ही सं प्रकीरसे द । १२ । ; 


१८५४-४७. 


ire or Pei Yn 


nies 


2434. 
सके 


डे ८०००3०4: 
भने 


PRIS TS 3 MEDS EPI 
/ 


अध्याय ४ न ८७ 


चातुवेण्ये मया सृष्टं शुणकर्मविमागशः । 


तस्य कर्तारमपि मां वि्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 
तथा हे अजुन ! गुण और कमेकि विभागसे 


` ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरेद्वारा रचे गये 
हैं, उनके कर्ताको भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको 


तूं अकर्ता ही जान ॥ १३ ॥ 

न मां कमाणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 

इति मां योऽभिजानाति कर्मसिने स बध्यते॥ 
क्योंकि कमंके फलमें मेरी स्पृहा नहीं हे, 

इसलिये मेरेको कर्म छिपायमान नहीं करते, इस 

प्रकार जो मेरेको तत्त्वसे जानता है, वह भी 

कर्मोंसे नहीं बंधता है || १४ ॥ 

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि झुमुक्षुभिः 

कुरु कर्मेव तसासतं पूर्वे: पूरवेतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 
तथा पहिले होनेवाळे मुमुक्षु पुरुषोंद्वारा भी इस . 

प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इससे तूं. भी 


एक Su eu कर 10 0] ०५७८ 


साहता; 


८८ ` श्रीमद्भगषद्गीता 


कन्या 
कस प्रवक्ष्यांम यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ 


परन्तु कर्म क्या है और अकरम क्या है? ऐसे 
इस विषयमें बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हैं, इसलिये 


मै, वह कर्म अर्थात्‌ कमोंका तत्त्व तेरे लिये अच्छी . 


प्रकार कहूंगा, कि जिसको जानकर तूं अशुभ- 
` अर्थात्‌ सं छूट जायगा ॥ १६ ॥ 
कर्मणो पि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अफमेणश्च बो 


अ बाडव्यं गहना कमेणो गतिः ।१७। .. ७ 
सरूपभी जानना चाहिये और अकर्म- - प्च 


का खरूप भी जानना चाहिये तथा निषिद्ध कर्म- 
का खरूप मी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी 
गति गहन है ॥ १७ || [ 


१ 
० 
at 


अध्याय ४ ८९ 


त्यागमे मी, कर्मकों अर्थात्‌ त्यागरूप क्रियाको देखे 
ऊ वह पुरुष मनुष्योमि वुद्धिमान्‌ है और वह योगी 
- सम्पूर्ण कर्मोका करनेबाळा है ॥ १८॥ 
यस्य सर्व समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिता! 
ज्ञानाभिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
- और हे अर्जुन ! जिसके सम्पूर्ण कार्य कामना और 
संकल्पसे रहित हैं, ऐसे उस ज्ञानरूप अग्निद्वारा भस्म 
इए कमॉवाळे पुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं । 
त्यकत्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यमिम्शृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः॥ 
और जो पुरुष, सांसारिक आश्रयसे रहित सदा 
परमानन्द परमात्मामें तृप्त है, वह कमोंके फल और 
सङ्ग अर्थात्‌ कतृत्व-अभिमानको त्यागकर कर्मे 
अच्छी प्रकार वर्तता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है । 
+ कु त्यक्तसपरिग्रहः । 


A oT oS 


शारीरं केवलं कर्म ल सोत । ॥ 
5 री ७ eGango 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
ऐसा आशारहित पुरष केळ उरस ट आशारहित पुरुष केवळ शरीरसंबन्धी कको 
करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता है ॥२१॥ 


समः सिद्धावसिद्धी च कृत्वापि न निवध्यते॥ 

भोर अपने आपं जो कुछ आ प्राप्त हो उसमें 
दी संतृष्ट हनेवाण और हर्षशोकादि इन्द्रो 
अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात्‌ ईप्पसि रहित 
सिद्धि और समत माववाळा 


आचरण करते 
सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैँ || २३ ॥ 
वहा पय यी भग हट । 


जा उ कक मि ॥२४॥..] by [ie 


द 
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अध्याय ४ ९१ 
कोई तो इस भावसे यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात्‌ 
खुवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात्‌ हवन करने . 
योग्य द्रव्य मी ब्रह्म हैं और ब्रह्मरूप अग्निम ब्ह्मरूप 
कर्ताके द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही 
है, इसलिये ब्रह्मरूप कर्ममे समाधिस्थ हुए उस पुरुष- 
द्वारा जो प्राप्त होने योग्य हैँ वह भी ब्रह्म ही है । २ ४॥ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
न्रह्माम़मावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह॒ति ॥२५॥ 

और दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप 
यज्ञको ही अच्छी प्रकार उपासते हैं, अर्थात्‌ करते 
हैं और दूसरे ज्ञानीजन परब्रह्म परमात्माख्प अभिमें 
यज्ञके द्वारा ही यज्ञको हवन करते हैं % || २ || 
त्रादीनीन्द्रयाण्यन्ये संयमाद्निषु जुद्दति । 
शब्दादीन्विपयानन्य इन्दरयाग्निषु जुद्दति ॥ 

और अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सब इन्द्रियोंको 

* परन्रझ परमात्मामें ज्ञानद्वारा एकीभावसे 


हवन करना हे | 


९२ ` श्रीमद्भगवद्गीता 
संयम अर्थात्‌ खापीनताल अहन ठ > अर्थात्‌ खाधीनतारूप अग्निमें हवन करते हैं, 


रोककर अपने बामं 

कर हैते हैं और दूसरे योगीलोग राब्दादिक विषयों- 

` `को इन्द्रियरूप अगिमे हवन करते हैं, अर्थात्‌ राग- 
हेषरहित विषयोंको 


-अर्पण्‌ i 
डोकसेभामें द्रव्य छगानेवाले हैं, वैसे ही Ee नु 
* _ _खधमपाढनरूप तपयज्ञको करनेवाले हैं और * 

_ *संबेदानन्दयन क न 
“0. एव्कफमीन कितने करना ही “न 


|| 
सबका इवन करना है। | 


५ 
0000 NTRP 


॥ 


| 


। 
| 
क 


~ 
| 0 


|| 


अध्याय ४ ९३ 


अशाङ्गयोगरूप यज्ञको करनेवाले हैं और दूसरे | 
अहिंसादि तीदण ब्रतोंसे युक्त यत्नशील पुरुष - 
भगवानूके नामका जप तथा भगत्रलाप्तिविषयक 
शासत्रांका अध्ययनरूप ज्ञानयज्ञके करनेवाले हैं ।२८। 
अपाने जुद्दति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा ्राणायामपरायणाः ॥ 
और दूसरे योगीजन अपानवायुमें प्राणत्रायुको 
हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुं 
अपानवायुको हवन करते हैं, तथा अन्य योगीजन 
प्राण और अपानकी गतिको रोककर, प्राणायाम- 
के परायण होते हैं ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहृति । 
सर्वेञप्येते यज्ञविदो यञ्गक्षपितकल्मपाः॥३०॥ 
और दूसरे नियमित आहार» करनेवाले योगी 
जन प्राणोंको प्राणेमें ही इवन करते हैं, इस प्रकार 
यज्ञोद्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे ` 
यह सब ही पुरुष यज्ञोंको जाननेवाले है ||३ ०॥ 


a ती RR VN y eGango 


अ० ६ छोक १७ में देखना चाहिये | 


९४ श्रीमद्भगवङ्गीता 
यज्ञशिष्टासृत्चुजो यान्ति ब्रह्म सनातनस्‌। 
` 'नायं ठोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 
. और हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन | यज्ञोंके परिणामरूप 
_ ज्ञानामुतको भोगनेवाले योगीजन, सनातन परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त होते हैं और यज्ञरहित पुरुषको 
यह मनुष्यछोक भी सुखदायक नहीं है, 
परलोक केसे सुखदायक होगा ॥ ३१ ॥ र ६ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। “हट 
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कमजान्विद्धि तान्सवानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्ससे। १ 
ऐसे बहुत प्रकारके यज्ञ वेदकी वाणीमें विस्तार । 
किये गये हैं, उन सबको शरीर, मन और इन्द्रियों । 

की क्रियाद्रारा ही उत्पन्न होनेवाला जान, इस | 

प्रकार तत्ते जानकर निष्काम कर्मयोगद्वारा . ~ 


संसारबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥ 


| 
०.0. pd MON. bigitizeaby a 
खे परिसमाप्यते ॥३३॥। | 


| अध्याय ४ ९५ 
और हे अर्जुन ! सांसारिक वस्तुओसे सिद्ध 

| # नेवाले यज्ञसे ज्ञानरूप यज्ञ सव प्रकार श्रेष्ठ है, 

| ` क्योंकि हे पार्थ ! सम्पूर्ण यावन्मात्र कर्म ज्ञानमे शेष 

।  , होतेहे, अर्थात्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है ॥ ३३ ॥ 

| तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः || 

| इसलिये तत्त्रको जाननेत्राले ज्ञानी पुरुषासे, भली - 

| २.7” प्रकार दण्डवत्‌ प्रणाम तया सेत्रा और निष्कपटमाव- . 

से किये हुए प्रश्नद्वारा उस ज्ञानको जान, वे मर्भको 

|  जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे । 

| ` यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव | 

। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्ययात्मन्यथो मयि॥ 

|. कि, जिसको जानकर तूं फिर इस प्रकार मोहको 

1 नहीं प्राप्त होगा और हे अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा 
सर्वब्यापी अनन्त चेतनरूप हुआ अपने अन्तर्गत% 
समश्विुद्धिके आधार सम्पूर्ण भूतोंको देखेगा और 

0. ०००: 5०0 १ गीती अ७ ६०छीकं०९९में'देखभा चाहियेक 0) ००००६ 


| 


९६ श्रीमद्भगंवद्गीता 
उसके उपरान्त मेरेमें# अर्थात्‌ सचिदानन्दस्वरूपर्म 
एकीमाव हुआ सच्चिदानन्दमय ही देखेगा ॥३५॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सव ज्ञानयेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 
` और यदि तूं सब पापियोंसे मी अधिक पाप 
करनेवाळा है तो भी ज्ञानरूप नौकाद्वारा निःसन्देह 
संपूर्ण 440 अच्छी प्रकार तर जायगा ॥ RE ॥ 


~ 


यथैधांसि : | | Ry 


` जञानाथिः सर्वकमोणि मखसात्कुरुते तथा ॥ 
क्योंकि हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वळित अग्नि 
इन्धनको भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप 


अध्याय ४ ९७ 


*कितनेक -कालसे अपने आप समत्व बुद्धिरूप 
योगके द्वारा. अच्छी प्रकार शुद्धान्तःकरण हुआ 
पुरुष आत्मामें अनुभव करता है ॥३८॥ 
` आअद्वाषाँछ्मते ज्ञानं तत्पर; संयतेन्द्रियः । 
. ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
और हे अर्जुन ! जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ, 
श्रद्धावान पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है, ज्ञानको 
“ प्राप्त होकर तत्क्षण भगत्रत्मापिरूप परम शान्ति- 
/ को प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ ; 
' अज्ञथ्ाश्रदघानथ संशयात्मा विनश्यति । 
- नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥ 
और है अर्जुन ! भगवत्‌-विषयको न जानने- 
बाळा तथा श्रद्धाहित और संशययुक्त पुरुष 
परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता है, उनमें भी संशययुक्त 
पुरुषके लिये तो न सुख है और न यह लोक है, 
न परलोक है, अर्थात्‌ यह लोक और परलोक 
दोनों ही उसके लिये भ्रष्ट हो जाते हैं || ४० ॥ 
योगॅसॅन्यस्कर्माण' 
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९८ श्रीमद्भगवद्गीता ` 
आत्मवन्तं न कोणि हिदि पा 
आत्मवन्तं न कमोणि नित्रधन्ति धनंजय ॥ 
और हे धनंजय | समत्व बुद्धिछप योगद्वारा + ६ 
- भगवत्‌-अर्पण कर दिये हैं सम्पूर्ण कर्म जिसने और | 
शानद्वारा नष्ट हो गये हैं सब संशय जिसके, ऐसे | 
परमात्मप्रायण पुरुषको कर्म नहीं बांधते हैं || 9 १॥ | 
तसादजञानसंभूतं हृत्यं ज्ञानासिनात्मनः । 
स योगमातिप्ठोच्तिष्ठ भारत।।४२॥ 
है भरतवंशी अर्जुन ! तू समत्वबुद्धिरूप 
योगमें स्थित हो और अज्ञानसे उत्पन्न हुए हृदयमें 


"र टी 
: सित इस अपने संशयको ज्ञानरूप तळ्वारद्वार 5 
छेदन करके युद्धके ढिये खड़ा हो ॥ ४२ ॥ | 
ॐ तत्सदिति श्ीमदभगतरद्गीतासूपनिषलुबरहमि्याया 
योगासने श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यास- 
` योगो नाम चतुर्थोञ्चयाय; ॥ 9५ ॥ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 


अर्जुन उवाच 
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अध्याय ५ -९९ 


यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 


उसके उपरान्त अजुनने पूछा, हे कृष्ण ! आप 
कर्मोके संन्यासकी और फिर निष्काम कर्मयोगकी ` 
प्रशंसा करते हो, इसलिये इन दोनोंमें एक जो 
निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे, उसको 
मेरे ल्यि कहिये ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


- संन्यास; कर्मयोगथ निःश्रेयसकरावुभौ । 


तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।२। 

इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज 
बोले, है अर्जुन | कमका संन्यास अर्थात्‌ मन, इन्द्रियों 
और शरीरद्रारा होनेवाले सम्पूर्ण कमोंमें कर्तापनका 
त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात्‌ समलबुद्धिसे 
भगवत्‌-अर्थ कर्मोका करना, यह दोनों ही परम 
कल्याणके करनेवाले हैं, परन्तु उन दोनंमिं मी 
कर्मोके संन्याससे निष्काम कर्मयोग साधनमें 
सुगम होनेसे श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 


त्यी नटि सति” ०८ 


1१०० , श्रीमदभगवद्गीता क का 
निनो हि महाबाहो सुखं बन्धात्परमुच्यते |३। 
इसलिये है अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष 
करता है और न किसीकी आकांक्षा करता है वह 
निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य 
है; क्योंकि राग-देषादि इन्द्रोंसे रहित हुआ पुरुष 

_छुखपूर्वक संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है ३॥ | 
च हट 


न 2 


सांख्ययोगो प्रथग्बाला; ग्रबदन्ति न पण्डिताः। 
एकमप्याखितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! ऊपर कहे हुए संन्यास और 
निष्काम कर्मयोगको मू्बलोग अळग-अळग फलवाले | 
कहते हैं न कि पण्डितजन, क्योंकि दोनेमिसे एकमें । 
भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनोंके “5 
मळरूप परमात्माको आप होता है | ४ || 
यस्सांख्यै; पराप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ कु 
तथा ज्ञानयोगियोंद्ारा जो परमधाम प्राप्त हे 
किया जाता है, निष्काम ह याद DHfitized by e@ango 
“0 बही अप्र किया अता इस्ति जी | 


अध्याय ५ १०१ 
ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगको फलरूपसे 
एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है || ५ ॥ 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः 
योगयुक्तो सुनित्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 

परन्तु हे अजुन ! निष्काम कर्मयोगके विना 
संन्यास अथात्‌ मन, इन्द्रियों और इरीरद्वारा होने-` 
वाले संपूर्ण कमोमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना 
कठिन है और भगवत्खरूपको मनन करनेवाळा 
निष्काम कर्मयोगी परब्र परमात्माको शीघ्र ही . 
प्राप्त हो जाता है ॥ ६॥ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा सावि 
सवभूतात्मभूतात्मा ङुवन्नपि न लप्यते ॥७॥ 

तथा बरमें किया हुआ है शरीर जिसके 
ऐसा जितेन्द्रिय और ब्रिशुद्ध अन्त:करणत्राला 
एवं संपूण प्राणियोंके आत्मलरूप परमात्मामें 


` एकीमाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता 


वि पटव by eGango 
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“१०२: श्रीमद्भगवद्गीता 

DTT SN 
पश्यञ्यप्वन्सपशञ्चिप्रनश्नन्गच्छन्खपञ्चसन्‌ 
अर्पन्तसजन्गहन्तुन्मिपञ्चिमिपन्पि । 
५ इच्द्रयाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इत धारयन्‌ ।९। 
` और हे अर्जुन | तत्रको जाननेवाला सांख्ययोगी 
देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, 
` सूंषता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता 
` इंआ सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, 
पगता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखोंको 
दु और मीचता हुआ भी सब इन्द्रियां अपने 
अपने अयाम बर्त रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ 

निःसन्देह ऐसे माने कि मै कुछ भी नहीं करता हूं 


परन्तु हे अर्जुन ! देहामिमानियोंद्वार यह्‌ 
साधन दोना कठिन है और निष्काम कर्मयोग 


णा है क्योंकि यी सुव कमको 11780 ह 
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अध्याय ५ १०३ 


है, वह पुरुष जलसे कमलके पत्तेकी सदृश पापसे 
रब लिपायमान नहीं होता ॥ १०॥ 

' कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि | 
योगिनः कम कुवन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 

इसलिये निष्काम कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवळ 

इन्द्रिय, मन, बुद्धि और .शरीरद्वारा भी आसक्तिको 

त्यागकर अन्त: करणकी शुद्विके लिये कर्म करते हैं । 

ह युक्तः कर्मफलं त्यक्वा शान्तिमामोति नेष्टिकीम्‌ 


अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। १२। 
इसीसे निष्काम कर्मयोगी कमॉके फलको 
परमेश्वरके अर्पण करके भगवत्प्रापिरूप शान्तिको 
प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फलमें आसक्त 
हुआ कामनाके द्वारा बंधता है, इसलिये निष्काम 
कर्मयोग उत्तम है ॥ १२ ॥ 
> सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 
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१०४ . श्रीमद्भगवद्वीता डक, 

निःसन्देह न करता हुआ और न करवाता हुआ 

' नवद्वारोंबाले शरीररूप घरमें सब कमको मनसे 

त्यागकर अर्थात्‌ इन्द्रियां इन्द्रियोंके अथम बर्तती 

. हैं ऐसे मानता हुआ, आनन्दपूर्वक सचिदानन्दघन 
'परमात्माके खरूपमें स्थित रहता है॥ १३॥ 

न कतं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु: । 

न कर्मफलसंयोगं खमावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ 


yr 


जासत रचता है; किन्तु परमात्माके सकाशसे 
अति ही ती है, अर्थात्‌ गुण ही गुणामे बर रहे हैं। 
`„ नादत्ते कस्यचित्पापं न सुकृतं विभुः । 


हो बि न शुमकर्मको भी ग्रहण करता 
९; किन्तु मायाके द्वारा ज्ञान दका हुआ है, इसुस्े,.. ५, ८ 
5-0. ?'सकःीम मोहितः हों रहें है| १५ ॥ | § | 


अघ्याय ५ १०५ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्जञानं प्रकाशयति तत्परस्‌॥१६॥ 
परन्तु जिनका वह अन्तःकरणका अज्ञान 
-  आस्मज्ञानद्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान 
सूर्यके सद्दा उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको 
` प्रकाशता है, अर्थात्‌ परमात्माके खरूपको 
` साक्षात्‌ कराता है॥ १६ ॥ 
> 55 ` तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । ` 
ˆ गुच्छन्त्यपुनरावद्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ।१७। 
नर और हे अजुन ! तद्रूप हैं बुद्धि जिनकी तथा 
तद्रूप है मन जिनका और उस सचिदानन्दघन 
परमात्मामें ही है निरन्तर एकीभावसे स्थिति जिनकी 
ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरद्वित हुए 
= अपुनरादृत्तिको अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते है) १७। ` 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि इस्तिनि । 
श्वपाके च पण्डिताः समदञ्चिनः। १८। 
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१०६ श्रीमद्रगवद्रीता 

तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाले भी, 

- ,/ सममावसे देखनेवाले% ही होते हैं | १८ ॥ 
` इहैव तेजितः सर्ग येपां साम्ये स्थित मनः । 
निदोषं हि सम॑ ब्रह्म तसाद्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
` _ इसलिये जिनका मन समलभावमें स्थित है उनके 
दारा इस जीवित अबस्थापें ही संपूर्ण संसार जीत 
छिया गया, अर्थात्‌ वे जीते हुए ही संसारसे मुक्त हैं, i 
कि सचिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और सम `, _ | छ 
` है, इससे वे सच्चिदानन्दघन परमास्मामें ही स्थित हैं । 

न अयसं आप्य नोदिजेत्माप्य चाम्रियम्‌। । 

ब्र २० | 

` बौर जो पर रे बि | 

प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नींहो | ., 


और अप्रियको अर्थात्‌ जिसको छोग अप्रिय समझते... 
हैं. उसको प्राप्त होकर उद्देगवान्‌ न हो; ऐसा - अरम होकर ह्वा गोला लिए... 


# इसका विस्तार गीता अध्याय कोक । र 
2-0. 7३२ “की क्ण देना चाहिये |: की क | र 


अध्याय ५ १०७ 
- बुद्धि, संशयरहित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष, सच्चिदानन्दधन 
परब्रह्म परमात्मामें एकीमात्रसे नित्य स्थित है ॥२०॥ 
बाह्मस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमञ्नुते ॥२१॥ 
और बाहरके विषयोंमें अर्थात्‌ सांसारिक भोगों- - 
में आसक्तिरहित अन्तःकरणवाळा पुरुष, अन्तः- 
करणमें जो भगत्रत्‌-ध्यानजनित आनन्द है उसको 
प्राप्त होता है और वह पुरुष सचिदानन्द्धन परः 
ब्रह्म परमात्मारूप योगमें एकीभावसे स्थित हुआ 
अक्षय आनन्दको अनुभव करता है ॥ २१ ॥ 
| ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एब ते.। 
| आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ।२२। 
| 


श्र 


` और जो यह इन्द्रिय तथा विषयाके संयोगसे 
उत्पन्न होनेवाळे सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी 
पुरुषोंकी सुखरूप भासते हैं, तो भी निःसन्देह 
दुःखके ही हेतु हैं. और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ 


> जहि है 6 
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रुष उनमे नहीँ रमता ॥ २२ ॥. 
| 


१०८ च्य श्रीमद्धगत्रह्ठीता 


शक्नोतीहब य; सोडु कारि सोहुं प्राक्शरीरविमोक्षणात । 
कामक्रोधोड्धवं वेग स युक्त! ससुखी नरः।२३॥ ` 


जो मनुष्य शरीरके नाश होनेसे पहिले ही काम 

और करोषसे उत्पन्न हुए वेगको सहन करनेमे समर्थ है, 
अर्थात्‌ काम, क्रोधको जिसने सदाके लिये जीत लिया 
है वह मनुष्य इस लोकमे योगी है और वही सुखी है। 


'छखान्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव य: | 


' सयोगीन्रहनिर्वाणं नझभूतोऽधिगच्छति।२४। : 


' जो पुरुष निश्चय करके अन्तरात्मामें ही सुख- 
वाळा है और आत्मामें ही आरामवाढा है तया जो 
आलम ही ज्ञानवाळा है, ऐसा वह सचिदानन्दघन 
परबह्ा परमात्माके साथ एकीमाव इआ सांस्ययोगी 
` -शान्त अद्नक्ो प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ ; 
रमन्ते अक्षनिर्वाणमृपय: क्षीणकल्मपा; | 
` छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ।२५। 


और नाझ हो गये हैं सब पाप जिनके के तथा 


| जिनका Delhi, igitizedby ९ A 
- शलते नितः हैस जिनका और | “2 


| 
| अध्याय ५ १०९ 
| संपूर्ण भूतप्राणिर्योके हितमें है रति जिनकी, एकाप्र 
। हु. हुआ है भगवानके ध्यानमें चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्म . 
| ` वेत्ता पुरुष शान्त परब्रहको प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 
| कामक्राधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम । 
| अभितो ब्रह्मनिर्वाणं बर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
और काम, क्रोधसे रहित जीते हुए चित्तबाले 
परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किये इए ज्ञानी 
| पुरुषोंके लिये सव ओरसे शान्त परत्रह्ल परमात्मा 
ही प्राप्त है ॥ २६ ॥ 
.. स्पूर्शान्कृत्वा वहिवोद्यांभक्षुश्‍वेवान्तरे भुवोः । 
| प्राणापानी समो कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणों॥ 
| और हे अजुन ! वाहरके त्रिषयभोगोंको न चिन्तन 
करता हुआ बाहर ही त्यागकर और नेत्रोंकी दृष्टि- 
| को भूकुटीके बीचमें स्थित करके तथा नासिकामें 
नि विचरनेवाळे प्राण और अपानवायुको सम करके । 
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११९ श्रीमद्भगवद्गीता 
ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि% इच्छा, भय और 
क्रोधसे रहित है, वह सदा मुक्त ही है॥ २८ ॥ 
मोक्तारं यज्ञतपसां स्गलोकमहेश्वरम्‌ । 
' सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति 
और हे अर्जुन ! मेरा भक्त मेरेको यज्ञ और तपों- 
का भोगनेत्राला और संपूर्ण लोकोके ईश्वरोंका भी 
तथा संपूर्ण भूतग्राणियोंका हृद्‌ अर्यात्‌ | 
' खादित प्रेमी, ऐसा तत्तसे जानकर शान्तिको . | > 
प्रात होता है और सच्चिदानन्दघन परिपूर्ण शान्त पके 
ब्रह्यके सिवाय उसकी दृश्मिं और कुछ भी नहीं... ' । 
' ता, केवळ वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है॥२९॥ | 
श्री द्वगतद्ीतासूपनिषत्सु | 


मड़ूग ब्रह्मविद्यायां 
योगशाक्षे श्रीक्ृष्णाजुनसंबरादे कर्मसंन्यासयोगो . 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ | 
अथ षष्ठोऽध्यायः Es 


र भ्रीमगबानुवाच | 
पम कग कोत. कर्मफ कारये कर्म करोति यः ब 
50). ?7०अबमेश्वरंके संपक मनन करनेवाळा 1 | 


अध्याय ६ १११ 


स संन्यासी च योगी च न निरभिन चाक्रियः।१ 

हं उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन ! 

` जो पुरुष कर्मके फलको न चाहता हुआ करने 

योग्य कर्म करता है, वह संन्यासी और योगी है 

और केवळ अग्निको प्यागनेवाला संन्यासी, योगी 

नहीं है तथा केवळ क्रियाओंको त्यागनेवाला भी 
संन्यासी, योगी नहीं है ॥ १ ॥ 

| „ यं संन्यासमिति ग्राहुयोंगं तं विद्धि पाण्डव । 

>“. नद्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्वन ॥२॥ 

| इसलिये हे अर्जुन | जिसको संन्यास ऐसा 

| कहते हैं, तू योगा जान; क्योंकि संकल्पो 

को न त्यागनेवाला कोई भी पुरुष योगी ।२। 

कारणसुच्य 

| योगारूढस्य तस्ये शमः कारणमुच्यते ॥३॥ 

कर और समत्वबुद्धिरूप योगमें आरूढ़ होनेकी 

इच्छावाळे मननशील पुरुषके लिये योगकी प्रातिमें 

कया अध्याय ३ छोक ठिपपणीमे 

७ eGango 
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११९२ श्रीमद्रगबद्ीता जा 
- ` निष्कामभावसे कमं करना ही हेतु कदा है और . | 
` योगारूढ़ हो जानेपर उस योगारूढ पुरुषके लिये क्र - 
स्वसंकल्पोंका अभाव ही कल्याणमें हेतु कहा है ३ । 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न | 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूदस्तदोच्यते ॥ ४] 
: और जिस काल्मे न तो इन्द्रियोके भोगोंमें 
- आसक्त होता है तथान कमेंमें ही आसक्त होता 
७० उस काहमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरुष है. दु 
` योगारूढ़ कहा जाता है ॥ ४ || केटो" पर्न 
उद्धरेदात्मनात्मानं गान नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आत्मेब ह्यात्मनो बन्पुरास्मैष रिपुरात्मन॥५॥ 
और यह योगारूढ़ता कल्याणमे हेतु कही है, 
इसळ्ये मनुप्यको चाहिये कि, अपने द्वारा आपका | 
संसारसमुद्रसे उद्धार करे और अपने आत्माको 
अधोगतिमें न पहुंचावे; क्योंकि यह जीवात्मा आप ~° 
ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है . 
अर्थात्‌ और कोई दूसरा शत्र चानी रणा 
_ बन्चुररमातनतख नवात्मना जितः । 


2 इत्युच्यते योगी De व 
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अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रवत्‌ ॥६॥ 

उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है, कि 
जिस जीत्रात्माद्वारा मन और इन्द्रियोंसहित शरीर 
जीता हुआ हे और जिसके द्वारा मन और इन्द्रियों- 
सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप 


` ही शत्रुके सदा शत्रुतामे बर्तता है ॥ ६ ॥ ` 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 


` शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ७॥। 


और हे अर्जुन ! सर्दा-गर्मी और सुख-दु :खादिकों में 
तथा मान और अपमानमें, जिसके अन्त:करणकी 
वृत्तियां अच्छी प्रकार शान्त हैं, अर्थात्‌ विकाररहित 
हैं ऐसे खाधीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानमें सचिदा- _ 
नन्दन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है अर्यात्‌ 
उसके ज्ञानमें परमात्माके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं | 
ज्ञानविज्ञानतसात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः 


११४ श्रीमद्भगवद्गीता [ | 
तया विकाररहित है स्थिति जिसको और अच्छी | 
gn हुई 1 इन्द्रियां जिसकी तथा समान | 
र "र आ सुवर्ण जिसके, वह योगी युक्त" | 
_ अर्यात्‌ 0000 गत i 


PITS nnn, 


उचित जिसका 
सहित शरीर जीता हुआ है सा क हे 


क ला सान सित [os 
_ 7 ह सबा हित कलेबाल | नः 
1 पक्षपातरहित | | 
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हुआ निरन्तर आत्माको परमेश्वरके ध्यानमें लगावे | 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 

कैसे कि शुद्ध भूमिमें कुशा, मृगछाला और 
वस्न हैं उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसनको, न 


« अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके 


तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः 

उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्वये। १२॥ 
और उस आसनपर बैठकर तथा मनको एकाग्र 

करके, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको बामे 

किया हुआ अन्त:करणकी शुद्विके लिये योगका 

अभ्यास करे ॥ १२ ॥ 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः 


संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चाननलोकयन्‌। १३। 
उसकी विधि इस प्रकार है, कि काया, शिर 


और ग्रीवाको समान और अचल धारण किये हुए 


नासिकाके, अग्रभागको गको देख ७ eGango 


“०. अन्ये दिशाओंकोी न देखता इंआ 


११६ श्रीमद्धगवद्वीती 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः .. | . 
 और्रहमचर्यके ब्रतमें स्थित रहता हुआ भयरहित 
_ तथा अच्छी प्रकार शान्त अन्त:करणवाळा और 
सावधान होकर, मनको वशमें करके, मेरेमे लगे हुए 
चित्तवाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे॥१४॥ `| 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । | 
` शान्ति निर्वाणपरमां मत्सस्थामधिगच्छति.। | 
इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमेश्वरके ४%” 
खरूपमें छगाता हुआ खाधीन मनवाळा योगी, | 
- मेरेमे स्थितिरूप परमानन्द पराकाष्ठवाली शान्तिको , ` | 
प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ की 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चत; । | 
न चाति स्वमशीलस्य जाग्रतो नैव चाजुन।१६। | 
परनन दे अर्जुन ! यह योग न तो बहुत खाने- ~` 
 बालेका i होता है सि न खानेवालेका । 
तथा न अति शयन करनेके खमातवालेका और... 
“0. गर्भ अत्यन्त जानेका दी सिद होता ता है ॥ कि by eGhng 
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युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 

ई युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा । १७] 

| यह दु:खोंका नाश करनेवाला योग तो यथा- 

योग्य आहार और विहार करनेवालेका तथा कमोमें 

_ यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य शयन 

करने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥१७॥ 

| यदा विनियतं चित्तमात्मन्येबावतिष्ठते । 

| 92 ` निःस्पृहः सवकासेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 

इस प्रकार योगके अभ्याससे अत्यन्त वरामें किया 

| हुआ चित्त, जिस कालमें परमात्मामें ही भलीप्रकार 

| सित हो जाता है, उस काळ्में सम्पूर्ण कामनाओसि. 

| ` स्पृहारहत हुआ पुरुष योगयुक्त ऐसा कहा जाता है 

| यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता | 

| योगिनो यतचित्तस्य युज्ञतो योगमात्मनः ॥ 

ग और जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक 

नहीं चढायमान होता है, वैसी ही उपमा परमात्माके 
“0.7० म हैए योगकि जीते इए चिकी कदी गवी है." ९ ०००४५ 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । | 
यत्र चेत्रात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥ ® 
और हे अर्जुन ! जिस अवस्थामै योगके 
अम्याससे निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है 
और जिस अवस्थामें परमेश्वरके ध्यानसे शुद्ध हुई 
सूक्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ, | 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही सन्तुष्ट होता है॥२ ०॥| | 
सुखमात्यन्तिकं कासिम द्विग्राह्मतीन्दियम्‌ । ¬=, । ` 
वेत्ति यत्र न चेबायं स्थितश्चलति तत््तः।२१। `” 
तथा इन्द्रियोंसे अतीत केवळ शुद्ध हुई सूक्ष्म 
'बुद्दिद्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है 
उसको जिस अत्रस्थामे अनुभव करता हे और जिस 
अबस्थामें स्थित हुआ यह योगी मगवत्‌-खरूपसे |. 
नदी चलायमान होता है ॥ २१॥ L 
ये लब्ध्वा चापरं लाम मन्यते नाधिकं ततः] | 
यसिन्खितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ ......... 
2-0. Prof. 3, और' परमेश्वरको तिय” जिस लाभको जाः ° 
; | | | 


११८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
| 


अध्याय ६ ११९ 


होकर उससे अधिक दूसरा कुछभी लाभ नहीं मानता 

-<: है और भगवत्मरापिरूप जिस अत्रस्थामें स्थित हुआ 

योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता है | 

तं विद्यादूदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स॒ निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिविंण्णचेतसा ॥ 

और जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है 
तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये; 

> ' बह योग न उकताये हुए चित्तसे अर्थात्‌ तत्पर हुए 
1 चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तब्य है ॥ २३ ॥ 
संकल्पग्रमवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।२४। 
'इसल्यि मनुष्यको चाहिये कि संकल्पे उत्पन्न 
2. होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको नि:शेषतासे अर्थात्‌ 
| वासना और आसक्तिसहित त्याग कर और मनके 
| द्वारा इन्द्रियोंके समुदायको सब ओरसे ही अच्छी 

| प्रकार बशमें करके ॥ २४ ॥ 


"१" बने) नेर विह ०७ 


१२० `  श्रीमड्रगबद्वीता | | 
आत्त्मसंखं मन; कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ |. 
बामक्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हम ° 
होवे तथा धैयंयुक्त बुद्धिद्वारा मनको परमात्मामें स्थित || 
करके,परमात्माके सिवाय और कुछ भी चिन्तन नक्रे ` | 
मरम । | 
ततस्ततो वशं नयेत्‌ ।२६। 


| 
परन्तु मन वशमें नहीं हुआ हो | 
उसको चाहिये कि, यह स्थिर न रहनेवाला और `, _ Jp 
जिस ` ॥ 
| 
| 
| 
1 


क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शान्त है और ~ 
जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त हो ` 
गया है, ऐसे इस 


| ध सा hu itized by € क 
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| | 
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र अध्याय ६ १२१ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 


% सुखेन त्रह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमञ्नुते ॥२८॥ 


और वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर 
आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्वक 
परब्र परमात्माकी प्राप्तिर॒प अनन्त आनन्दको 
अनुभव करता है | २८॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | - 


- ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ।२९। | 


और हे अजुन ! सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें 


- एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए आत्मावाला 


तथा सबमें समभावसे देखनेवाळा योगी आत्माको 
सम्पूर्ण भूतोमें बफमें जळके सदृश व्यापक देखता 
है और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है,अर्थात्‌ 
जैसे खमसे जगा हुआ पुरुष स्वप्तके संसारको 


- अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है वैसे ही 


बह पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने सर्वव्यापी अनन्त 
चेतन आत्माके अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है। 


~ 


१२२ श्रीमद्भगवद्गीता 
Se न प्रणश्यामि र | प्रणश्यति ॥ | 
र जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें स आत्मरूप मुझ ¬ | : 
ही ब्यापक देखता है और संपूर्ण भूतोको | 
मुज वासुदेवके अन्तर्गत» देखता है, उसके ल्यि 
मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं 
होता है, क्योंकि वह रेमे एकीमावसे स्थित है।। ३०॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां मजत्येकत्वमास्मितः । 
| स्था वर्तमानोजपि स योगी मयि वर्तते ।३१। कर 
` इस प्रकार जो पुरुष एकीमायमें स्थित हुआ ४... 


आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽशुन। | 
सुखं वा यदि ना दुःखं स योगी परमो मतः।। नप 
_और हे अर्जुन ! जो योगी पापा. योगी अपनी साझ्यतासे. सादइर्यतासे [| | 
* गीता अध्याय ९ छोक ६ त निय |... 0) ०00८० 
2-0, Prof. उ लेसे पलुप्यभपने भस युदादि- यु । 


| 
‘ 


अध्याय ६ १२३ 
सम्पूर्ण भूर्तामे सम देखता है और सुख अथवा दुःखको 
इ; भी सबमें सम देखता है,वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है 
अजुन उबाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसदन । 
एतस्याहं न पञ्यामि चश्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌ 
इस प्रकार भगवानके वाक्पोंको सुनकर अजुन 
बोळा,हे मधुसूदन ! जो यह ध्यानयोग आपने समत्व- 
og भावसे कहा है, इसकी मैं मनके चञ्चठ होनेसे वहुत 
| कालतक ठहरनेवाळी स्थितिको नहीं देखता हू । 
| चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दढम्‌ । 
। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌।३४। 
।: क्योंकि हे कृष्ण ! यह मन बड़ा चञ्चल और 
j 
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के साय ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्व और म्लेच्छादिकोंका- 
> सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात्‌ 
| अपनापना समान होनेसे सुख और दुःखको समान 
डी देखता है, वैसे ही सब भूतोमि देखना““अपनी 
€ . Prof, आश्रि” सम देखना है [” Delhi. Digitized by eGango 
| 
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१२४ श्रीमङ्गवढ्रीता री “0. :. 

प्रमथन खमाववाछा है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान्‌ 
है, इसलिये उसका वशमें करना मैं वायुकी भांति + 
अति दुष्कर मानता हूं ॥ ३४ ॥ 


असंशयं महावाहो मनो दुनिंग्रह चरम्‌ | 

अस्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥१५॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ` | 

बोले, हे. महावाहो | निःसन्देह मन चञ्चल और - > 


| 
इसको अवश्य वरामं करना चाहिये ॥ ३५॥ | | 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । । 
वा ठु यतता शाक्योऽचाप्तुभ्रुपायतः । ॥. शज 


2. 


` # गीता अध्याय १२ छत र आनज भया १२ क सि, कमे 
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अध्याय ६ १२५ 

। ` योग दुष्पराष् है, अर्थात्‌ प्राप्त होना कठिन है और 

| % स्वाधीन मनवाले प्रयत्नशीळ पुरुषद्वारा साधन 

“  करनेसेप्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत हैं ॥३६॥ 

अर्जुन उवाच 

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाव्वलितमानसः । 

अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति।। 

इसपर अर्जुन बोळा, हे कृष्ण ! योगसे चलायमान 

| . » हो गया है मन-जिसका ऐसा शिथिल यत्नवाळा 
डी. श्रद्धायुक्त पुरुष योगकी सिद्धिको अथात्‌ भगवतु-. 
| साक्षात्कारताको न प्राप्त होकर किस गतिको 

| प्राप्त होता हे? ॥ ३७॥ 

| कचिज्नोमयविश्रष्टश्छन्नाअ्मिव नश्यति । 
। अग्रतिष्टो महाबाहो बिमूढो ब्रह्मणः पथि |३८। 
) क और हे मद्दावाहो ! क्या वह भगवशद्माप्तिके मार्गमें 
। मोहित हुआ आश्रयरहित पुरुष छिन्न-भिन्न बादळकी 
भांति दोनों ओरसे अर्थात्‌ भगवद्याप्ति और सांसारिक 
हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है ! ॥३८॥ 


| 

। 

| 0. Prof. आ से भू at Shastri Collection, Ni छेत्तुमहस्यशशपत D itized F eG 
` ° "एतन्मे संशयं कृष्ण छुप 


१२६ श्रीमद्भगवद्नीता । 
तदन्यः संशयस्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ।३९। | 
हे कृष्ण ! मेरे इस संरायको सम्पूर्णतासे छेदन >. | 5 
करनेके लिये आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके । 
` सिवाय दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला 
मिळना सम्मव नहीं है || ३९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पार्थ नैवेह नायुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । ` 
न हि कल्याणकृत्कथिद्दुशति तात गच्छति ॥ 


करनेवाला दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता है ॥ ४० || 

माप्य पुण्यकृतां लोकाचुपित्वा शाश्वती: समाः| 

नं मता गेहे योगगरशेःमिजायते | --)¬ 

श बह्‌ योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके छोकोंको . | 

१ उत्त र दीम ized by cGango 
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अध्याय ६ १२७ 
श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है ॥ ४१ ॥ 
7 अथवा योगिनामेब कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दु्मतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ।४२। 
अथवा वैराग्यवान्‌ पुरुष उन ळोकोंमें न 
जाकर ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही कुळमें जन्म लेता 
है, परन्तु इस प्रकारका जो यह जन्म है सो 
. ` संसारमें निःसन्देह अति दुर्लम है ॥ ४२ ॥ 
। छ तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं लभते पौवदेहिकम्‌ । | 
„^ ` यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।9३। 
और वह पुरुष, वहां उस पहिले शरीरमें 
साधन किये हुए बुद्धिके संयोगको अर्थात्‌ 
| समत्वबुद्भियोगके संस्कारोंको अनायास ही प्राप्त 
| हो जाता है और हे. कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे 
~. फिर अच्छी प्रकार भगवत्माप्तिके निमित्त यन्न 
|... करता है॥ १३॥ 
०.५ पर्वोम्यासेन तेनेव दियते ह्वशो5पि सः 
“० जिश्षार्सुरपि “योगं  शुभ्दनक्षातिवतते [8४1 “2010 
i 
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१२८ ` श्रीमद्भगवद्गीता 
i और वह विषयोंके बशमें हुआ भी उस 
५ पहिलेके अम्याससे ही निःसन्देह भगवत्की 
"> ओर आकर्षित किया जाता हैं तया: समलबुद्धि- | 
रूप योगका जिज्ञासु भी वेदमें कहे हुए सकाम 
करमोके फलको उल्छङ्खन कर जाता है || ४४ ॥ | 
अयत्ताद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 
अनेकजन्मसंसिद्भस्ततो याति परां, गतिम्‌ ॥ 
५ जत्र कि इस प्रकार मन्द्‌ प्रयत्न करनेत्राला 
योगी भी परमगतिको प्रास हो जाता है, तब क्या ००: 
कहना है कि अनेक जन्मोंसे अन्तःकरणकी शुद्धि- 
“रूप सिद्धिको प्रात हुआ और अतिप्रयन्नसे अम्यास 
करनेवाला योगी सम्पूर्ण पार्पोसे अच्छी प्रकार शुद्ध 
होकर, उस साधनके -प्रमावसे परमगतिको प्राप्त | 


0 वक क जक सडक 


होता है अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४५॥ 
तपसिम्योऽधिको योगी |` 
__ ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | “| 


"२२ २२२०२ २ २२० म व-->-_:-“. द ४ 
द्‌ $ न यहा “वहु शब्दे औमाताक्रे, 1112: by ०७ 1120 
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| 
| 
| EMR 26 2 टट 
| कमिस्यञश्चाधिको योगी 
। 5 तस्राद्योगी सवाजुन ॥४६॥ ' 
fe क्योंकि योगी तपखियोंसे श्रेष्ठ है और शाखके) 
| ज्ञानवाळोंसे मी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम 
कर्म करनेत्राळोसे भी योगी श्रेष्ठ है, इससे हे 
अर्जुन ! तं. योगी हो ॥ ४६ ॥ 
योगिनामपि सवेषां महतेनान्तरात्मना 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
डु और हे प्यारे | सम्पूर्ण योगियोमें भी जो श्रद्धावान्‌ 
योगी मेरेमें लगे हुए अन्तरात्मासे मेरेको निरन्तर 
मजता है, वह योगी मुझे परमश्रेष्ठ मान्य है॥ ४७ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमड्रगबद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म 
विद्यायां योगशाज्रे श्रीकृष्णार्जुनसंत्रादे आत्म- 
संयमयोगो नाम ्रष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
अथ सप्तमोऽध्याय 
| श्रीमगवानुवाच 
९.९ आण्यात मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । ` 
। दाय समग्र भी अथी ज्ञेस्थिसि 'तच्छूणुंत९)/ ०0००४: 


ये (७-० 
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१३० श्रीमद्भगवद्गीता 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे 
पार्थ ! तूं मेरेमें अनन्यप्रेमसे आसक्त हुए मनवाला 
और अनन्यभाचसे मेरे परायण योगमें छगा हुआ | 
he मुझको सम्पूर्ण विभूति, चल, ऐश्वर्यादि गुणोंसे | 
युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशयरहित | 
जानेगा उसको सुन ॥ १ ॥ | 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वश्ष्याम्यशेषतः। | 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयो5न्यज्ज्ञातव्यमबशिष्यते २) _ | अ 
मैं तेरे छिये इस रहस्यसहित तखज्ञानमो “> 
सम्पूर्णतासे कहूंगा, कि जिसको जानकर संसारमै |` 
फिर और कुछ मी जानने योग्य शेष नहीं रहता है ।२। 
मजुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मा वेत्ति त्वतः ।३। 
परन्तु हजारों मनुष्यों कोई ही मनुष्य मेरी 
प्रा्तिके लिये यत्न करता है और 


| 
| 
| 
गत उन यत्त करनेवाले {> 
यॉमें भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरेको । 


र Prof यो ताड अर्थात यथार्थ त जानता है.॥३.॥0 by त 
जड बायु; से मनो बुदिख च. 
FE ॥ 


अध्याय ७ १३१ 

अहंकार इतीयं से भिन्ना प्रकृतिर्या ॥४॥ 

प्र औरहे अर्जुन ! पृथित्री, जळ, अभि, वायु और 

आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 
आठ प्रकारसे विभक्त हुई मेरी प्रकृति है ॥ 9 ॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 

सो यह आठ प्रकारके भेदोंबाली तो अपरा है 

| > अर्थात्‌ मेरी जड़ प्रकृति है और हे महात्राहों ! इससे 

नि दूसरीको मेरी जीवरूप परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति 

जान, कि जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया 

जाता है ॥ ५ ॥ 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 

अहं कृत्खस्य जगतः प्रभव प्रझयस्तथा ।।६।॥। 

और दे अर्जुन! तूं. ऐसा समझ, कि सम्पूर्ण भूत 

| दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पत्तिवाले हैं. और 

| मैं सम्पूर्ण जगतका उत्पत्ति तथा प्रयरूप हूं 


0. Prof. 5न्षर्थातु. सम्पूर्ण जगतका, मळ कारण है।| ६०॥ eGango 
मत्तः परतरं नान्यत्किञिदासित घनजय। | 
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१३२ श्रीमद्भगवङ्गीता 


Pd 


मयि सवेमिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इव ॥७॥ 


इसलिये हे धनंजय ! मेरेसे सिवाय किंचिन्मात्र 

मी दूसरी वस्तु नहीं है, यह सम्पूण जगत्‌ सूत्रम 

सूत्रके मणियोंके सडा मेरेमें गुंथा हुआ है || ७॥ 

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभासि शशिखर्ययोः । 

प्रणब; सवेवेदेपु शब्दः खे पोरुपं न्‌पु ॥८॥ 

कैपे कि हे अर्जुन ! जलमें मैं रस हूं तथा चन्द्रमा 

और सूर्यमे प्रकाश हूं और सम्पूर्ण वेदोमि ओंकार हूं 
तथा आकाइामें शब्द और पुरुोमे पुरुषत्व हूं ॥ ८ || 
पुण्यो गन्धः एथिच्यां च तेजश्वासि विभावसो । 
जीवनं सर्बभूतेषु तपश्चासि तपखिषु ॥९॥ 
तथा पृथित्रीमें पवित्र#गन्ब और अग्निमें तेज ३ 
और सम्पूण भूतोमें उनका जीवन हूं अर्यात्‌ जिससे 
बे जीते हैं, वह मैं हूं और तपश्चियोमे तप हूं ॥ ९ ॥ 


क शब्द्‌, स्पर, रूप, रस, गन्धसे इस प्रसङ्गमे 
इनके कारणरूप तन्मात्राओंका ग्रहण है 


शाब्दः जोड़ा गया है | 


| 
! 


3. शी 
| 
1 
3 
1 
| 
| 
| 
| 
|] 
। 


| 
| 
॥ 


| 


(स्यि उनके! साथः सृवि by 22 
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अध्याय ७ १२२ 
बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 
क़ दुद्चिबुद्धिमतामखि तेजस्तेजस्मिनामहम्‌ ।१०। 
तथा हे अर्जुन ! तूं. सम्पूर्ण भूतोंका सनातन 
कारण मेरेको ही जान, मैं बुद्विमानोंकी बुद्धि 
_ और तेजखियोंका तेज हूं ॥ १० ॥ 
| बलं वलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌ 
| धर्माविरुद्धो च eS ९ 
। घर्माविरुद्धी भूतेषु कामोऽसि भरतषभ ।११। 
न और हे भरतश्रेष्ठ ! मैं बळ्त्रानोंका आसक्ति 
+ और कामनाओंसे रहित वळ अर्थात्‌ सामर्थ्य हूं 
और सव मूतोंमें धर्मके अनुकूल अर्थात्‌ शाके 
| अनुकूल काम हूं ॥ ११ ॥ 
| थे चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि १२॥ 
तथा और भी जो सत्त्वगुणसे उत्पन होनेवाले 
~ भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे 
होनेवाले भाव हैं, उन सबको तां, मेरेसे ही 
Es माता हैं, ऐसा जान; परन्तु वास्तवमें# 
|" = ब र या इनका “° 


॥ 


> 


| 
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-उ में और वे मेरेमे नहीं हैं ॥ १२॥ 


त्रिमि्ुणमपै्माबरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
सोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ १२ 
किन्तु गुणोंके कार्यरूप सात्त्विक, राजस और 


- तामस इन तीनों प्रकारके मावांसे अर्थात्‌ राग- ` 


द्वेषादि विकारोंसे और सम्पूर्ण विषयोंसे यह सब 
संसार मोहित हो रहा है; इसलिये इन तीनों गुणोंसे 


परे मुझ अबिनाशीको तस्ते नहीं जानता ॥१३॥ | 


देवी होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।१४। 
- क्योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत 
त्रिगुणमयी मेरी योगमाया वडी दुस्तर है, परन्तु जो 
पुरुष मेरेको ही निरन्तर भजते हैं, वे इस मायाको 
उल्लङ्चन कर जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं | 
न मां दुष्कृतिनो मूढा; प्रपद्यन्ते नराधमाः | 


। "० आययोपहरतेशमा असर भोवमाश्िता? ७]! ” ००१४० 


¬ ऐसा छुगम उपाय दोनेपरभी मायाद्वारा इरे हुए 


केक 
है 


SNE FR 


| 
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ज्ञानवाले और आसुरीखमावको धारण किये हुए 
तथा मनुष्योमें नीच और दूषित कर्म करनेत्राळे 
मूढुलोग तो मेरेको नहीं भजते हैं ॥ १५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोज्जुन । 
आते जिज्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरतर्पम ।१६। 

और हे भरतत्रशियोंम श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्म- 
वाले अर्थार्थी%, आते, जिज्ञासु{ और ज्ञानी 
अर्थात्‌ निष्कामी ऐसे चार प्रकारके भक्तजन 
मेरेको भजते हैं || १६ ॥ 
तेषांज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
गरियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय; १७ 

उनमें भी नित्य मेरेमें एकीभात्रसे स्थित हुआ 
अनन्यप्रेमभक्ति्ाळा ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, 


क्योंकि मेरेको तत्त्वसे जाननेवाळे ज्ञानीको में अत्यन्त 


# सांसारिक पदार्थाके लिये भजनेत्राला | 


ल्यि 
2-0. Prof. PC suey ता | itized i eGango 
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प्रिय हूं और वह ज्ञानी मेरेको अत्यन्त प्रिय है ॥ १७॥ | 
उदाराः सर्व एपेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। * ? 
आखितःस हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥ 
यद्यपि यह सत्र ही उदार हैं अर्थात्‌ श्रद्धासहित 
मेरे भजनके लिये समय छगानेवाळे होनेसे उत्तम हैं, 
परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप ही है ऐसा मेरा 
` मत है, क्योंकि वह स्थिखुद्धि ज्ञानी मक्त अति । ' 
. उत्तम गतिखरूप मेरेमें ही अच्छी प्रकार स्थित है १८ -..।.. | 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | 
चासुदेवः स्मिति स महात्मा सुदुलभः ।१९। 
र और जो बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्तज्ञान- 
को प्राप्त हुआ ज्ञानी सव कुछ वासुदेव ही है अर्थात्‌ 
वासुदेवके सित्राय अन्य कुछ हैं ही नहीं, इस प्रकार |. 
मेरेको भजता है वह महात्मा अति दुर्म है || १९|| += 
कामैस्तैस्तैहेतञ्ञानाः प्नपचन्तेऽन्यदेबताः | 
7-0. 7,०, नियमम्रास्ायः प्रकृत्या, नियती खे? by {Gango 
~ और हे अन! जो विषयासक् पुरुष हैं वे तो 
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अपने खमावसे प्रेरे हुए तथा उन-उन भोगोंकी 
कामनाद्वारा ज्ञानसे श्रेंट*हुए उस-उस नियमको 
धारण करके अर्थात्‌ जिस देवताकी पूजाके लिये 
जो-जो नियम लोकमे प्रसिद्ध हैँ उस-उस नियमको 
धारण करके, अन्य देवताओंको भजते हैं अर्थात्‌ 
पूजते हैं ॥ २० ॥ 
यो यो यां यां तजुं भक्त! श्रद्ययाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तासेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
> जो-जो सकामी”भक्त जिस-जिस देवताके 
खरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी 
मैं उस ही देवताके प्रति श्रद्धाको स्थिर करता हू ।२ १॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
रमते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌॥ 
तथा वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त हुआ उस 
~ देवताके पूजनकी चेथ करता है और उस देवतासे _ 
मेरेदारा ही विधान किये हुए उन इच्छित 
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देवान्देवयजो यान्ति मङ्क्ता यान्ति मामपि ॥ 
परन्तु उन अल्पबुद्धिवाळांका वह फूल नाशवान्‌ 
है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको 
प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही मजे, 
शेषमें वे मेरेको ही प्राप्त होते हैं || २३ ॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय; । 
परं मावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
ऐसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं ~, | 2 हद 
करते, इसका कारण यह है कि बुद्धिद्दीन पुरुष मेरे 
अनुत्तम अर्थात्‌ जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं 
ऐसे अविनाशी परम भावको अर्थात्‌ अजन्मा, 
अविनाशी हुआ भी अपनी मायासे प्रकट होता हू 
ऐसे प्रभावको तत्तेन जानते हुए मन, इन्दियोसे परे 
मुझ सचिदानन्द्घन परमात्माको मनुष्यकी भांति. >. 
जन्मकर, व्यक्तिमावको प्राप्त हुआ मानते हैं | २४॥ | 
2-0. Pro पय मा. सते. योगमायासमावृत;]०० bySGango 
दोऽयं नामिजानाति लोको मामजमन्ययम्‌२५ | 
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तथा अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं 
> सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, इसल्यि यह अज्ञानी 
' मनुष्य मुझ जन्मरहित, अविनाशी परमात्माको 
तत्त्से नहीं जानता है अर्थात्‌ मेरेको जन्मने, 
मरनेवाळा समझता है ॥ २५ ॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चालुन | 
भविष्याणि च वा मां तुवेद न कश्चन ॥ 
और हे अर्जुन | पूर्वम व्यतीत हुए और 
न? वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोंको 
मैं जानता हूं, परन्तु मेरेको कोई भी श्रद्धा, 
भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता है ॥ २६ ॥ 
इच्छाद्वेपससुत्थेन इन्डमोहेन भारत । 
सबभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥ 
क्योंकि हे भरतवंशी अजुन ! संसारमें इच्छा 
क और द्वेषसे उत्पन्न हुए सुख-दु :खादि इन्द्ररूप मोहसे 
सम्पूर्ण प्राणी अति अज्ञानताको प्राप्त हो रहे हैं॥ २७॥ 


>-0. Prof. जा प. जनाना करणाय, | 
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परन्तु निष्काममावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण 
करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे 
रागद्वेषादि इन्दरूप मोहसे मुक्त हुए और इढ़- 
निश्चयवाले पुरुष मेरेको सब प्रकारसे भजते हैं |२ ८। 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
तेत्रह्म तडिदुःकृत्खमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥ 
और जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे 
छूटनेके लिये यन्न करते हैं, वे पुरुष उस त्रझको - | 
- तथा सम्पूर्ण अध्यात्मको और सम्पूर्ण कर्मको जानते हैं 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये बिदुः । 
प्रयाणकाले5पि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ।३०। 
. और जो पुरुष अधिभूत और अविदैवके 
सहित तथा अधियज्ञके सहित सबका आत्मरूप 
मेरेको जानते हैं अर्थात्‌ जैसे भाफ, बादल, | 
घूम, पानी और बर्फ यह सभी जळखरूप हैं बैसे 
ahgo 


। Prof दी अयत, झि 0] और अधियज्ञ आदि हे ७५ ०0 
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युक्तचित्तवाले पुरुष अन्तकालमें मी मुझको ही 
जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ 
अभ्तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां . 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णा्जुनसंत्ादे ` ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः || ७ ॥ 
अथाए्मोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
किं तड किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम |. 
अधिसूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥१॥ 
इस 'प्रकार भगवानके व्रचनांको न समझकर 
अर्जुन बोळा, हे पुरुषोत्तम ! जिसका आपने वर्णन 
किया वह ब्रह्म क्या है ? और अध्यात्म क्या है! तथा 
कर्म क्या है? और अधिभूत नामसे क्या कहा गया 
है ? तथा अधिदैव नामसे क्या कहा जाता है?॥१॥ | 
= अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽसिन्मधुसद्न | 
| प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्ममिः।२। 
और हे मधुसूदन ! यहां अधियज्ञ कौन है! 
2-0. Prof. 5४५ओरचद्द:इत्त ल्गोस्मे “की सेद. 8 और यक्तत्रिज्ञत्ताळे...... 
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पुरुषोद्वारा अन्तसमयमें आप किस प्रकार जाननेमें 
आते हो £ ॥ २॥ प 
श्रीमगवानुवाच | 
अक्षरं ब्रह्म परमं खमावो्ध्यात्ममुच्यते । 
भूतमावोडूवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥३॥ 
इस प्रकार अजुनके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण 
मगवान्‌ बोले, हे अर्जुन | परम अक्षर अर्थात्‌ 
'जिसका कमी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना खरूप अर्थात्‌ | €ु 
जीवात्मा अध्यात्म नामसे कहा जाता है तथा | 
भूतोंके भावको उत्पन करनेवाला शास्त्रविहित यज्ञ, 
दान और होम आदिके निमित्त जो द्रब्यादिकोका 
= बह कर्म नामसे कहा गया है ॥ ३ || 
अधिभूतं धरो भावः पुरुषआधिदेवतम्‌ 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देइभृतां बर ॥ ४ ॥ ~ 
तया उत्पत्ति, विनाश धर्मवाळे सव पदार्थ | 
अधिभूत हैं क 
्‌ ००: 5७ जिसको दइखमे ॥सून्नामो गहय प by eGaiigo 
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और हे . देहधारियोंमे श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीरमं 

ति. मैंवासुदेव ही विष्णुरूपसे अधियज्ञ हूं ॥ ४ ॥ 

| अन्तकाले च मामेव सरन्सुक्त्वा कलेवरम्‌। 

य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः।५। 
और जो पुरुष अन्तकालमें मेरेको ही स्मरण 

करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे 

साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी 

संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 

| यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तमेचैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥ 
कारण कि हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह मनुष्य 

| अन्तकालमें जिस-जिस भी भावको स्मरण करता 

हुआ शरीरको त्यागता है, उस-उसको ही प्राप्त 

* होता है; परन्तु सदा उस ही भावको चिन्तन करता 

{ हुआ, क्योंकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है, 

| अन्तकालमें मी प्रायः उसीका स्मरण होता है ॥ ६॥ 

0. 710. 54951प्रजाधलि५०झाएरडलादि पनत उमर नक, ५०. 1 


१४४ श्रीमद्भगवद्गीता - र 


तसात्सवेषु न. मामनुसर युध्य च। | 
द्विमामेबैष्यससंशयम्‌ ॥७। ५ 
इसलिये हे अर्जुन | तूं सव समयमे निरन्तर 
मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार .. 
मेरेमें अर्पण किये हुए मन, बुद्धिसे युक्त हुआ .' 
निःसन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा || ७ ॥ । 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। | 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयच्‌॥८॥| `, ' ट्र 
और हे पार्थ!यह नियम है, कि परमेखरके |: - 
ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, अन्य तरफ न | 
जानेवाळे चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ 
पुरुष, परम प्रकाशखरूप, दिव्य पुरुषको by 
परमेखरको ही प्राप्त होता है ॥ ८॥ न्य 


कर्षि पुराणमनुशासितार- >> 
मणोरणीयांसमनुसरेद्य; | 
धातारमचि 


१ सस्य चिन्त्यरूप 
4 Prof. Satya भाद्स्यिवर्ण ° पस 0, 'परस्तात Del i Digitized by eGango 
१ * तात्‌ ॥ ९ ॥ 


अध्याय ८ १४५ 
| इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके 
' „ नियन्ता, सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सबके धारण- 
पोषण करनेवाले, अचिन्त्यखरूप, सूर्यके सदश 
! नित्य चेतन प्रकाशरूप, अविद्यासे अति परे, 
। 'सचिदानन्दघन परमात्माको स्मरण करता है ॥ ९ ॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्तया युक्तो योगत्रलेन चैव । 
भ्रवोमंध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
|. स तं परं पुरूपशुपेति दिव्यस्‌।१०॥ 
वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगवळसे 
मकुटीके मध्यम प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन करके 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्य- 
| खरूप परमपुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है ।१०। 
02 ७३३ यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशान्त यच्तया चातरागा; | 
* अन्तर्यामीछूपसे सव प्राणियोंके शुम और 
2-0. Prof. Sal t वेम अवतार शार्सेनि प्रअ?” by eGango 


१४६ श्रीमद्भगवद्गीता 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ ७ 
और हे अर्जुन ! वेदके जाननेवाले विद्वान्‌ जिस 
सचिदानन्दघनरूप परमपदको ॐकार नामसे 
कहते हैं और आसक्तिरहित यन्नशील महात्माजन | 
जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परमपदको | 
चाहनेत्राळे ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, उस 
. परमपदको तेरे लिये संद्षेपसे कडूंगा ॥ ११ ॥ 
0090 संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
$ प्राणमास्यतां यांगधारणाम्‌ गिधारणाम्‌ 
हे अर्जुन | सब इन्द्रियोंके द्वारोको रोककर 
अर्थात्‌ इन्दियांको विषर्योसे हटाकर तथा मनको 
हृदेशामे स्थिर करके और अपने प्राणको मस्तके 
स्थापन करके, योगधारणामें स्थित हुआ || १२॥ 
ओमिस्येकाक्षरं अक्ष व्याहरन्मामनुसरन्‌ । 
| यः प्रयाति त्यजन्देहं + 
३ -0. Prof. जीवभ WR, eGango 


अक्षररूप 


& चिन्तन करता हुआ, शरीरको त्याग कर जाता है, 
` वह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
. और हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्यचित्तसे 
' स्थित हुआ, सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता 
| _ है, उस निरन्तर मेरेमें युक्त इए योगीके लिये मैं सुलभ 
1 हूं, अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूं ॥ १४ ॥ 
माझुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता! ॥ 
| और वे परमसिद्विको प्राप्त इए महात्माजन 
मेरेको प्राप्त होकर, दुःखके स्थानरूप क्षणमंगुर 
। पुनज॑न्मको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ 
आत्रह्मयुवनाल्लोकाः पुनरावरतिनोऽ्चुन । 
माञचपेत्यतु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। १६।। 
:-0.fProf. Satya चयोकिःहे'अजुन-!अह्ाछोचसे छेकरंसबः्छोककऽ२६- 


अध्याय ८ १४७ 
1: उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थखरूप मेरेको 
9 A 
| 
| 


11 शरण ऽयत्र भूतगण प्रद्मकेंपदिमके 


१४८ श्रीमद्भगवद्गीता 


. पुनरावर्ती खभाववाले अर्थात्‌ जिनको प्राप्त होकर 


पीछा संसारमै आना पडे, ऐसे हैं, परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! 
मेरेको प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, 
क्योंकि मैं काछातीत हूं और यह सब ब्रह्मादिकोंके 
लोक काल करके अवधिवाले होनेसे अनित्य हैं । १६। 


सहस्रयुगपर्यन्तमहयंद्रह्मणो बिदुः । : 


रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जना; ॥ 


हे अजुन | ब्रझाका जो एक दिन है, उसको ` 


हजार चौकडी युगतक अत्रधिवाळा और रात्रिको 
भी हजार चौकडी युगतक अवधिवाली जो पुरुष 
तत्त्वसे जानते हैं अर्थात्‌ काल करके अवधिवाला 
होनेसे ब्रझलोकको भी अनित्य जानते हैं, वे 
योगीजन काठके तत्त्वको जाननेवाले हैं ॥ १७ ॥ 
अव्यक्ताइयक्तयः सर्वाः प्रमवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके | १८] 

इसलिये वे यह भी जानते हैं, कि संपूण दृश्य 
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अध्याय ८ १४९ 
अर्थात्‌ ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं. और 
। ४ ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त नामक 
| ब्रह्मे सूक्ष्म शरीरमें ही ल्य होते हैं ॥ १८ ॥ 
| भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
| रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे॥१९॥ 
| और वह ही यह मूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर 
प्रकृतिके वशमें हुआ, रात्रिके प्रवेशकालमे लय होता 
«४7 है और दिनके प्रवेशाकालमें फिर उत्पन्न होता है, 
। हे अर्जुन ! इस प्रकार ब्रह्माके एक सौ वर्ष पूर्ण होनेसे 
| अपने छोकसहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है ॥१९॥ 
| परस्तसात्तभावोऽन्योऽव्यक्तोऽच्यक्तात्सनातनः 
| यः स सवेपु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति।२०॥ 
| परन्तु उस अव्यक्तसे भी अति परे, दूसरा 
| अर्थात्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह 
| सचिदानन्दधन पूर्णब्रह्म परमात्मा सब भूतोंके नष्ट 
५ ०: 5कोगेफा, भी नी लज. द्वोता है? Mino Tb ss Oa 
| 
| 


५ 


१५० श्रीमद्भगवद्गीता 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ ०» ४ 
और जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, 
उस ही अक्षर नामक अब्यक्तभावको परमगति 
कहते हैं तथा जिस सनातन अब्यक्तमावको प्राप्त 
होकर मधुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परमधाम है | 
पुरुषः स प्रः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | | 
भसान्तःस्यानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
और हे पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्व. 
भूत हैं और जिस सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह 


सब जगत्‌ परिपूर्ण है बह सनातन अव्यक्त परम 


पुरुष, अनन्यमक्तिसे]प्राप होनेयोग्य है ॥ २२ || 
यत्र काले 


प्रयाता यान्ति तं कालं 
___*गीताअध्याय ९ छोक ४ मेदेखना बिक 1 में देखना चाहिये | 


गीता अध्याय ११ झोक ५५ में | 
0. Prof. Pn New Delhi उसका by eGingo 


छापत 


अध्याय ८ १५१ 
और हे अजुन | जिस काळमें% शरीर त्यागकर 
| . गये हुए योगीजन पीछा न आनेवाळी गतिको और 
पीछा आनेत्राली गतिको भी प्राप्त होते हैं, 
काळको अर्थात्‌ मार्गको कहूंगा ॥ २३ ॥ 
अझ्िज्यातिरहः शुक्ल पण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म त्रह्मविदो जनाः ॥ 
उन दो प्रकारके मार्गमिंसे जिस मागमें ज्योतिमय 
> अग्नि अभिमानी देवता है और दिनका अभिमानी 
देवता है तथा झुक्रपक्षका अभिमानी देवता है और 
उत्तरायणके छ महीनोंका अभिमानी देवता है, 
उस मार्गमे मरकर गये इए ब्रह्मवेत्ता अर्थात्‌ 
परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षमावसे 
जाननेवाले योगीजन, उपरोक्त देवताओंद्वारा क्रमसे 
$` रे गये हुए ब्रझको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 
| ` «यहां काळ शब्दसे मार्ग समझना चाहिये; 
| 


क्योंकि आगेके छ्ोर्कोमै भगवानने इसका नाम 
0. Prof. 5०४सुतिश अतति सा कदा Ihelhi. Digitized by eGangc 
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१५० श्रीमद्भगवद्गीता 


अच्यक्तोऽध्र इत्युक्तर्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ . & 
और जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, 

उस ही अक्षर नामक अव्यक्तमावको परमगति 

कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त 

होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परमधाम है। 

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ ~__| > 
और हे पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सदे. 

भूत हैं और जिस सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह 

सब जगत्‌ परिपूर्ण है# वह सनातन अव्यक्त परम- 

उर्व अनन्यमत्तसे गाप होनेयोग्य है ॥ २२ || । 

यत्र काले त्वनावृत्तिमाबृत्ति चेव योगिनः। ¦ 


अयाता यान्ति तं कारं वक्ष्यामि तान्त तं काले वकषयाभि भरतपभ॥ 1 |. | 
ग गीता अध्याय ११ कोक ५५ में इसका | 
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Mes sO 
और हे अजुन ! जिस कालमें% शरीर त्यागकर 
५ गये हुए योगीजन पीछा न आनेवाली गतिको और 
पीछा आनेत्राली गतिको भी प्राप्त होते हैं, 
कालको अर्थात्‌ मार्गको कहूंगा ॥ २३ ॥ 
अभिज्योतिरह; शुङ्गः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रहम त्रह्मविदो जनाः ॥ 
उन दो प्रकारके मागंमेंसे जिस मागमे ज्योतिमय 
अग्नि अभिमानी देवता है और दिनका अभिमानी 
देवता है तथा झुक्रपक्षका अभिमानी देवता है और 
उत्तरायणके छ महीनोंका अभिमानी देवता है, 
उस मार्गमें मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात्‌ 
परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षमावसे 
| जाननेवाले योगीजन, उपरोक्त देवताओंद्वारा ऋमसे 
ले गये हुए ब्रहमको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 


| # यहां काल शब्दसे माग समझना चाहिये; 
() 


क्योंकि आगेके कामें भगवानने इसका नाम 
Prof. 5०४सुतिश +शत्ति" ऐसा कद्दा प्हे पथ, Digitized by Gang 
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धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ 
तथा जिस मार्गमें धूमाभिमानी देवता है और रात्रि 
` अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 
देवता है और दक्षिणायनके छ महीनोंका अभिमानी ` 
देवता है, उस मार्गमे मरकर गया हुआ सकाम कर्म- 
योगी, उपरोक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले गया हुआ 
झुम कर्मोंका फळ भोगकर, पीछा आता है ॥२५॥ 
आुक्ककृष्णे गती ह्यते जगतः शाश्चते मते। | 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते पुनः २६॥ | 


| 
[ 


क्योंकि जगतूके यह दो प्रकारके शुक् और 
कृष्ण अर्थात्‌ देवयान और पितृयान मार्ग सेनातन 
गये हैं, इनमें एकके द्वारा गया इुआ पीछा न 
आनेवाळी परमगतिको प्राप्त होता है और दूसरेद्वारा | 
# अर्थात्‌ इसी «अर्यः इसी अध्यायको छोक २७ क | 
0-0. Prof असुसार असिभॉर्गसेगारवा' हआ योगी | igitiZed by eGdngo 


CoE क्यो 
गया हुआ# पीछा आता है अर्थात्‌ जन्म-पृत्युको 
प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 
। नैते सृती पार्थ जानन्योगी स्यति कश्चन । 
। तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्ता भवाजुन ।। २७) 
| और हे पार्थ ! इस प्रकार इन दोनों मागाँको 
| तत्त्रसे जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता 
है, अर्थात्‌ फिर वह निष्काममात्रसे ही साधन 
| करता है, कामनाओंमें नहीं फंसता; इस कारग हे 
टि अर्जुन ! तू सव काळमें समत्वबुद्विरूप योगसे 


अध्याय ८ १५३ 
र 


युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्रापिक्रे लिये 
साधन करनेवाला हो ॥ २७ ॥ 
चेदेषु यज्ञेषु तपःसु चव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌'। 
| ___ अत्येति तत्सत्रमिदं विदित्वा 
1. योगी परं स्थानमुपात यप 
| ठे क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्यः जानकर 
| अर्थात्‌ इसी अध्यायके छोक २५ के अनुसार 
10. Prof भभभा भष्म कम्र क्यो Pigitized by eGangc 
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वेदोंके पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिकोंके 
करनेमें जो पुण्यफल कहा है, उस सबको 


निःसन्देह उल्लङ्घन कर जाता है और सनातन 
परमपदको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 
ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे अक्षर 
योगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
अथ नवमोऽध्यायः 


इदं तु ते शुह्तमं प्रवक्ष्याम्यनछयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ न 
अर्जुन ! तुझ दोषदष्टिरहित भक्तके लिये इस परम 
गोपनीय ज्ञानको रहस्यके सहित कटूंगा, कि जिसको 
जानकर तं.दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा ।| १ || 


झखुख उ ॥२॥ 


MNES, Sop NERS 
यह ज्ञान सव विद्याओका राजा तथा सव 
७ गोपनीयोंका भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, 
प्रत्यक्ष फळाला और धर्मयुक्त है, साधन करनेको 
बड़ा सुगम और अविनाशी है ॥ २ ॥ 
अश्रद्दधानाः पुरुपा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते सत्युसंसारवत्मेनि ॥३॥ 
और हे परंतप ! इस तत्त्वज्ञानरूप धर्ममे श्रद्धा- 
हँ रहित पुरुष मेरेको न प्राप्त होकर, मृत्युखुप 
1 


क 
| 


संसारचक्रमे भ्रमण करते हैं ॥ ३ ॥ 
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्खानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित:।।४॥ 
और हे अर्जुन ! मुझ सचिदानन्दघन परमात्मासे 
यह सव जगत्‌ जलसे बर्फके सदा परिपूर्ण है 
0 और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आघार स्थित 
। हैं, इसलिये वास्तवमें मैं उनमें स्थित नहीं हुं ॥४॥ 
। | न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
"१ ० धूतसूंच'च'भूतर्‍्यो मसात्मा शूतआालन: 350 7, ०००७ 


| 
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और वे सत्र भूत मेरेमें स्थित नहीं हैं, किन्तु ss 
सेरी योगमाया और प्रमात्रको देख कि भूतोंका ८ | क 
धारण-पोष्ण करनेवाला और मूतोंको उत्पन्न करने- 
वाळा भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोर्मि स्थित नहीं है । 
यथाकाशखितो नित्यं वायुः सशेत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानीत्युपधारय ॥६॥। 
क्योंकि जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ, सर्वत्र | 
विचरनेवाळा महान्‌ वायु सदा ही आकारामें स्थित . 
है, बैसे ही मेरे संकल्पद्वारा उत्पत्तिवाळे होनेसे ` 
' संपूर्ण मूत भेर स्थित हैं,ऐसा जान ॥ ६ ॥ | 
सवेभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। ¦ 
1 
। 
| 
2 के 


कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यह म्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! कत्पके अन्तमे सव भूत मेरी 
प्रकृतिको प्राप्त होते हैं. अर्थात्‌ प्रकृतिमें लय होते हैं 
और कल्पके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूं ॥७॥ 
| प्रकृति खामदष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः | | 
2-0. ७०: यन यी पकृदेवेशातर,!1८]) Ee coe 


कि, अपः गुणमयी मायाको अङ्गीकार | 
| 


अध्याय ९ १५७ 


renee 


करके खमावके वशसे परतन्त्र हुए इस संपूर्ण भूत 

श समुदायको वारम्वार उनके कमेकि अनुसार रचता ठु 

न च मां तान कमाण निवधन्ति धनंजय | 

उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु ॥९॥ 

हे अर्जुन ! उन कमेमें आसक्तिरहित और 

उदासीनके सद्दा% स्थित इए, सुस परमात्माको 
बे कर्म नहीं बांधते हैं ॥ ९ ॥ 

>. मयाध्यक्षेण प्रकृति! खयते सचराचरस्‌ | 

हेतुनानेन कोन्तेय जगदिपरिवतंते ॥१०॥ 

और हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे 


यह मेरी माया चराचरसहित सत्र जगतको रचती 
और इस ऊपर कहे इर हेतुसे ही यद संसार 

आवागमनरूप चक्रम चूमता हैं ॥ १०॥ 

| # जिसके संपूर्ण कार्य कतृत्रमावके "7 उप पा कर्दुलमावके बिना 

| अपने आप सत्तामात्रसे दी होते हैं; उसका नाम 

| ?:०£ डुदासीनके सदन ollcction, Now Delhi. Digitized by eGange 


उ) TH UE क 


१५८ श्रीमद्भगवद्गीता 
अवजानान्त मा मूढा सानुपा तनुमाश्रतम्‌। 
प्रं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ « | » 
ऐसा होनेपर भी संपूर्ण भूर्तोके महान्‌ इरवर- 
रूप मेरे परमभावको# न जाननेवाले मूढ़लोग, 
मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ परमात्माको 
तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसार- 
के उद्धारके ढिये मनुष्यरूपमें विचरते हुएको 
साधारण मनुष्य मानते हैं ॥ ११॥ ड 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
ाक्षसीमासुरों चेव प्रकृतिं मोहिनीं भरिताः ॥ 
जो कि बृथा आशा, बृथा कर्म और वृथा 
ज्ञानवाळे अज्ञानीजन राक्षसोंके और असुरोंके 
जैसे मोहित करनेवाळे तामसी खमावको| ही मोहित करनेवाले तामसी खभावको ही 
अगीता अध्याय ७ शोक २४ में देखना चाहिये। _-* 
जिसको आसुरी संपदाके नामसे विस्तार- 
5.0. 9०: बूक सग्तातरजे गीता काय १६ छोका ७ स by ०0०8० 
छोक ७ से २१ तक कहा है | 


कटला 


n 2443 
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ळे "75 
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| 
| धारण किये हुए हैं ॥ १२ ॥ 
। ॐ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके# आश्रित 
हुए जो महात्माजन हैं, वे तो मेरेको सत्र भूतोंका 
। सनातन कारण और नाशरहित अक्षरखरूप जान- 
| कर अनन्य मनसे युक्त हुए निरन्तर भजते है ॥ १३॥ 


| नमसन्तश्रमां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
| और वे दृढ़ निश्चयत्राळे भक्तजन निरन्तर मेरे 
| नाम औरगुणोंका कीर्तन करते हुए तथा मेरी गाति 
| के लिये यज्ञ करते हुए और मेरेको बारम्बार प्रणाम 
। -करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त हुए, अनन्य- 
मक्तिमे मुझे उपासते हैं || १४ ॥ 


# इसका विस्तारपूर्वक वर्णन गीता अध्याय 
0. Prof. १,६,्हलोकं 5११०२ ०५९ फ्ं०देखेना रहिये? 'हः।८९५ by eGango 
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ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते | .. 
एकत्वेन प॒थक्त्येन वहुधा विश्वतोमुखम्‌।। १५॥ | क्र 


उनमें कोई तो मुझ विराट्खरूप परमात्माको 
ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते हुए एकल्रमात्रसे अर्थात्‌ 
जो कुछ है, सब वासुदेव ही है, इस भावसे उपासते | 
हैं और दूसरे पृथक्त्वभावसे अर्थात्‌ खामी-सेत्रक- | 
भावसे और कोई-कोई बहुत प्रकारसे मी उपासते हैं। | 
अहं क्रतुरह यज्ञः स्वघाइमहमोपधम्‌ । hi 
न्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमभिरहं हुतस्‌ ॥१६॥ 1 
क्योंकि क्रतु अर्थात्‌ श्रौतकर्म में हूं, यज्ञ अर्थात्‌ ! 
पश्चमहायज्ञादि स्मार्तकर्म मैं हूं, खधा अर्थात्‌ | 
पितरोंके निमित्त दिया जानेवाला अन्न मैं हूं, ओषधि षि 
अर्थात्‌ सब बनस्पतियां मैं हूं एवं मन्त्र मैं हू, घृत मैं । 
हूं, अग्नि मैं हूं औरहबनरूप क्रिया भी मेही हू॥ १ ६॥ 
` पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह | ¦ 
वैद्य व म यजुरेव च ।१७। | 
पन | प | 
_-0. Prof. Sai घाता Vrat ति मारण ion ८६ काठका” eGango 
` ता अर्थात. बोरंण-पाषण करनवाठा एवं कर्मोके 


~ 


j 
| 


अध्याय ९ १६१ | 
फलको देनेवाला तथा पिता, माता और पितामह 
| » हूँ और जानने योग्य# पवित्र आकार तथा ऋग्वेद, 
सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं || १७ ॥ 
गतिमरर्ता प्रभु: साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
| प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
| और हे अजुन ! प्राप्त होने योग्य तथा भरण- 
| पोषण करनेवाला, सवका खामी, झुभाशुभका 
ठ देखनेवाळा, सवका वासस्थान और शरण लेने योग्य 
| तथा प्रतिउपकार न चाहकर हित करनेवाला 
| और उत्पत्ति, प्रछयरूप तथा सबका आधार, 
| निधान| और अविनाशी कारण भी मैं ही 


हु ॥ १८॥ ४ 
[३ » गीता अध्याय १३ सछोक १२ से लेकर १७ 
। तकमें देखना चाहिये । 
। 0 "०.य'होतें 0 केकी by eGango 
j 
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पयस न्न य चा य ती: 
तपाम्यहमहं वषे निगृद्वाम्युत्यजामि च । 
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१६२ ` श्रीमद्भगबद्गीता 
अमृतं चेव सृत्यु्च सदसच्चाहमर्जुन ॥१९॥ 


और मैं ही सूर्यरूप हुआ तपता हूं तथा बर्षाको 
आकर्षण करता हूं और वर्षाता हूं और हे अर्जुन ! 
मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्‌ और असत्‌ भी 
सब कुछ मैं ही हूं ॥ १९ || 
रविद्या मां सोमपाः पूतपापा . 
यज्ञेरिष्ठा खर्गतिं प्रार्थयन्ते। -_ 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवमोगान्‌॥२०॥ 
परन्तु जो तीनों वेदामिं विधान किये हुए 
सकाम कर्माको करनेवाले और सोमरसको पीनेवाळे 
एवं पार्पोसे पवित्र हुए पुरुष» मेरेको यञ्चेके द्वारा 
पूजकर खर्गकी प्राप्तिको चाहते हैं, वे पुरुष 
अपने पुण्योके फलरूप इन्द्रळोकको प्राप्त होकर 
ॐ यहा खगग्राप्तिके ० 


cseiehase ates de 


> FIRMS ESTE EEN 


PE 


Ye ORE SE 
$ 


TN वा 


| 

| अध्याय ९ १६३ 
|... में दिव्य देवताओकि भोगोंको भोगते है ॥२०॥ 
| क ` ` तेतं झुकता खर्गलोक॑ विशाल 

| क्षीणे पुण्ये क विशन्ति | 

। - एवं 

| गतागतं कामकामा लमन्ते ॥२१॥ 
| और वे उस विशाल स्वर्गळोकको भोगकर, 
| पुण्य क्षीण होनेपर, मृत्युळोकको प्राप्त होते हैं, इस 
८ प्रकार स्वर्गके साधनरूप तीनों वेदोमें कहे हुए 
"४77" सकाम कर्मके शरण हुए और भोगोंकी कामनावाले 
पुरुष वारंवार जाने-आनेको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
पुण्यके प्रभावसे स्त्रगमें जाते हैं और पुण्य क्षीण 
होनेसे मृत्युलोकमे आते हैं ॥ २१ ॥ | 


| अनन्याथिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
3 तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
और जो अनन्यभावसे मेरेमें स्थित हुए भक्तजन 
मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए, निष्काम- र 
Prof. ऽभावसे मर्जसेः ह; उच'मित्ये'एंकीभावेसे भे खम” eGango 
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१६४ | श्रीमद्भगवद्गीता 


30020 मम SNS ह... 
वाले पुरुषोंका योगक्षेम# मैं स्वयम्‌ प्राप्त कर देता हूँ। 


येऽप्यन्यदेवता मक्ता यजन्ते भ्रद्धयान्विताः | - 

तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
और हे. अजुन! यद्यपि श्रद्धासे युक्त हुए जो 

स॒कामी भक्त, दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे मी 

मेरेको ही पूजते हैं न उनका वह पूजना. 

अविधिपूर्वक अर्थात्‌ ॥ २३ ॥ 

अहं हि सवयज्ञानां च प्रभुरेव च ।-_ 


.. न तु मामभिजानन्ति ततत्वेनातरच्यवन्ति ते ॥ 


क्योंकि संपूर्ण व्य मोक्ता और स्त्रामी भी 
मैं ही हूं, परन्तु वे मुझ अधियज्ञस्वरूप परमेश्वरको 
तच्वसे नहीं जानते. हैं इसीसे गिरते हैं अर्थात्‌ 
पुनर्जन्मको ग्रासं होते हैं. 


. ऋ सगव रे 


प्राप्तिका नाम “योग? | 
। कि ुए,०साभररकी ९० 


६ ८3 
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यत्तपस्यसि  मदपणम || 


अध्याय ९ १६५ 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ 
कारण, यह नियम है कि देत्रताओंको पूजने 
बाळे देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले 
पितरोंको प्राप्त होते हैं भूतोंको पूजनेवाळे भूतोंको 
प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरेको ही प्राप्त होते हैं, 
इसीळिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता+#।। २७ 
पतरं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रग्रच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतसक्षामि ्रयतात्मनः ॥२६॥ 
तथा हे अर्जुन | मेरे पूजनमें यह सुगमता भी 
है कि पत्र, पुष्प, फळ, जल इत्यादि जो कोई 
भक्त मेरे लिये प्रेमसे अर्पण करता है उस शुद्ध 
बुद्धि निष्काम प्रेमी मक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया - 
हुआ वह पत्र, पुष्पादिक मैं सगुणरूपसे प्रकट 
होकर प्रीतिसहित खाता हूं ॥ २६ ॥ 
यत्करोषि यदक्षांसि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 


१६६ श्रीमद्वगवद्वीता 


इसलिये हे अर्जुन ! तूं जो कुछ कर्म करता है, 


जो कुछ खाता है, जो कुछ हृवन करता है, जो कुछ 
दान देता है, जो कुछ स्त्रधर्माचरणरूप तप करता 
है, वह सब मेरे अर्पण कर ॥ २७ ॥ 
शुमाशुभफलेरेयं मोक्ष्यसे कर्मवन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा वियुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 
इस प्रकार कर्मोको मेरै अर्पण करनेरूप 
संन्यासयोगसे युक्त हुए मनवाला तुं. झुमाञ्ुम- 
फलरूप कर्मबन्धनसे सुक्त हो जायगा और उनसे 


` मुक्त हुआ मेरेको ही प्राप्त होबेगा ॥ २८ ॥ 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 

यद्यपि मैं सब भूतोमें सममावसे व्यापक हूं, 
न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परन्तु जो 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हंक ॥ २९ || 


"स संब जाइ व्यापक हुआ भी 
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अध्याय ९ १६७ 
अपि चेत्सुदुराचारो सजते मामनन्यभाक । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यत्रसितो हि सः॥ 

तथा और भी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन, यदि 
कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
हुआ मेरेको निरन्तर भजता है, वह साधु ही मानने 
योग्य है, क्योंकि वह.यथार्थ निश्चयवाळा है अर्थात्‌ 
उसने भलीप्रकार निश्चय.कर लिया है .क्षि परमेश्चर- 
` के भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥३०॥ 
क्षत्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति 
कोन्तेय ग्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति 
इसलिये बह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, 
और सदा रहनेवाली परमशान्तिको प्राप्त होता है, 
अभि, साधनोंद्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता 
है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर 
भक्तिसे मजनेवालेके ही अन्त:करणमें प्रत्यक्षरूपसे ` 
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१६८ श्रीमदभगवद्गीता _ 


हे अर्जुन | तू निश्चयपूर्वक सत्य जान, कि मेरा 


भक्त नष्ट नहीं होता || ३१ ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 


खियो वैश्यास्तथा शदरास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ 


क्योंकि हे अर्जुन ! खी, वैश्य और शट्रादिक 
तथा पापयोनिवाळे भी जो कोई होवें, वे भी मेरे 
शरण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त होते हैं ॥३२॥ 


किं पुनन्राह्णाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । . 
अनित्यमसुखं 


बे लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ 
फिर क्या कहना है, कि पुण्यशील ब्राह्मणजन 
तथा राजऋषि भक्तजन, परमगतिको प्राप्त होते हैं 
इसलिये तं. झुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य- 
शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कंर 
अर्थात्‌ मनुष्यशरीर बड़ा दुम है, परन्तु है नाशवान्‌ 
और एुखरहित, इसलिये कालका भरोसा न करके 
तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेवाले 
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अध्याय ९ १६९ 
सन्मना भव मङ्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 


SANNA NNN 


` मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 


केवळ मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें 
ही अनन्य प्रेमसे नित्य, निरन्तर, अचल मनवाला 
हो और मुझ परमेश्वरको ही श्रद्धाप्रेमसहित, 
निष्कामभावसे नाम, गुण और प्रभावके श्रवण, 
कीर्तन, मनन और पठनपाठनद्वारा निरन्तर मजने- 
वाळा हो तथा मेरा ( शङ्क, चक्र, गदा, पद्म और 
किरीट-कुण्डळादि भूषणांसे युक्त पीताम्वर, वनमाला 
और कोस्तुभमणिधारी विष्णुका ) मन, वाणी और 
शरीरके द्वारा सेख अर्पण करके, अतिशय श्रद्धा, 
भक्ति और प्रेमसे विह्दलतापूर्वक पूजन करनेवाला हो 
और मुझ सर्वशक्तिमान्‌ विभूति, बढ, ऐखर्य, माधुर्य, ` 
गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य और सुहृदता आदि - 


- गुणोंसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वासुदेवको विनय 
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१७० श्रीमद्भगवद्गीता 
इस प्रकार मेरे शरण हुआ तूं आत्माको मेरेमें 
एकीभाव करके मेरेको ही प्राप्त होवेगा || ३४ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे राजविद्याराज- , 
गुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ || 
अथ द्ञ्ञमोऽध्यायः 
श्रीमगवानुवाच 
एच महाबाहो शृणु मे परमं वचः 
प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रजी बोले, हे महाबाहो ! 
फिर मी मेरे परम रहस्य और प्रमावयुक्त वचन 
श्रवण कर; जो कि मैं तुझ अतिराय प्रेम रखने- 
वाळेके लिये दितकी इच्छसे कहुंगा ॥ १ || 
न मे बिदुः सुरगणाः न महर्षयः । 
अहमादिर्दि देवानां महर्पीणां च सर्वश; ॥२॥ 
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अध्याय १० १७१ 
न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकारसे 
देवताओंका और महर्षियोंका मी आदि कारण हूं। 
। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ | 
¦ असंमूढः स सत्वेषु सर्बपापेः मुच्यते ॥३॥ 
और जो मेरेको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तबमें जन्म- 
रहित और अनादि तथा लोकोंका महान्‌ ईश्वर 
| तच्वसे जानता है, वह मनुष्योमें ज्ञानवान्‌ पुरुष 
> सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 
स्का सा Ce ४ 
| ; क्षमा सत्यं दमः शमः । 
| सुखं दुःखं भवोऽभाचो भयं चामयमेव च ॥४॥ 
और हे अर्जुन ! निश्चय करनेकी शक्ति एवं 
तत्त्वज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इन्द्रियोंका 
| बझ्में करना और मनका निग्रह तथा सुख, दुःख; 
~ उत्पत्ति और प्रलय एबं भय और अमय भी॥४॥ 
1 
। 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
* अनादि उसको कहते हैं, कि जो आदि- 
"ग P1०£. 5१एहित*क्ेवे और "सबका कारण हवे. [)121175१ by ००७1४० 
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अवन्ति भावा भूतानां मत्त एव एथग्विधाः।५॥ 


तथा अहिंसा, समता, सन्तोष, तप%, दान, 
कीर्ति और अपकीति ऐसे यह प्राणियोंके नाना 
. प्रकारके भाव मेरेसे ही होते हैं ॥ ५ ॥ 
` महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भाचा मानसा जाता येषां लोक इमा! प्रजा!) 
और हे अजुन! सात तो महर्षिजन और चार 


उनसे मी पूर्वमें होनेवाळे सनकादि तथा खायंमुव ` 


आदि चौदह मनु, यह मेरेमें भाववाले सबके सब 
मेरे संकल्पसे उत्पन्न इए हैं, कि जिनकी संसारमें 

यह सम्पूर्ण प्रजा है ॥ ६ ॥ 
एतां विभूतिं योगं च मम यो पेत्ति तत्वतः | 
, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय;।७॥ 
और जो पुरुष इस मेरी परमैश्रयरूप विभूति 


__#खधर्भके आचरणसे इन्द्रियदिको पण 
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अघ्याय १० १७३ 
को और योगशक्तिको तत्त्वसे जानता है,# वह 
पुरुष निश्चछ ध्यानयोगद्वारा मेरेमें ही एकीभावसे 
स्थित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥७॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः स्व॑ ग्रचतते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्तिताः ॥ 

मैं वासुदेव ही सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्तिका 
कारण हूं और मेरेसे ही सब जगत्‌ चेष्टा करता है, 
इस प्रकार तत्त्वसे समझकर श्रद्धा और भक्तिसे 
युक्त इए, बुद्धिमान्‌ भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही 
निरन्तर भजते हैं ॥ ८॥ 
मच्चित्ता मद्दतप्राणा योधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ . 

और वे निरन्तर मेरेमें मन लगानेवाले और मेरेमें 
ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले | भक्तजन, सदा ही 

* जो कुछ दृश्यमात्र संसार है, सो सब भगत्रान्‌- 
की माया है और एक वासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र 
परिपूर्ण है, यह जानना ही तत्ते जानना है | 


Prof. Satya पाने सुझवबाइदेबके किये ही जिल्होनेभरपरताीनन ००९ 
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१७४ श्रीमद्भगवद्गीता 
मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रमावको 
जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कर्थ +, 
करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझवासुदेवमें ही 
निरन्तर रमण करते हैं ॥ ९॥ 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।। १०॥ 
उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे इए और प्रेमपूर्वक | 
भजनेवाले भक्तांको, मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता ५०४ 
हूं कि जिससे वेमेरेको ही प्रपत होते है ॥१०॥ | 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 
और हे अजुन | उनके ऊपर अनुप्रह करनेके 
लिये ही, मैं खयं उनके अन्त;करणमें एकीमावसे  । 
स्थित हुआ, अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको | 
प्रकाशमय तत्तज्ञानरूप दीपकद्वारा नष्ट करता ह । । 
-0. Prof. आकर दिया हे कमवा सगेङाणकोछलन" दिया है; उनका नाम है Wi त y | ० 
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अर्जुन उवाच 


5 परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 


पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विञ्चम्‌।१२॥ 


आहुस्त्वासृषय सर्वे देवपिर्नारदस्तथा । 


असितो देवलो व्यासः खयं चेव ब्रवीपि मे।१३। 
इस प्रकार भगवानके बचनोंको सुनकर अर्जुन 
बोळा, हे भगवन! आप परत्रक्ष और परमधाम एवं 
परमपवित्र हैं, क्योंकि आपको सव ऋषिजन सनातन 
दिव्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और 
सर्वव्यापी कहते हैं, वैसे ही देवऋषि नारद तथा 
असित और देवळ्छषि तथा महर्षि व्यास और 
खयम्‌ आप भी मेरे प्रति कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ 
सर्वेमेतदत॑ मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ 
.. और हे केशव | जो कुछ मी मेरे प्रति आप 


-0 ७०: ५५७'कहले इॅः5इस"।समंस्तको "मैं सत्य मानता "हूँ ००४० 
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हे भगवन्‌ | आपके लीलामय% खरूपको न दानव 
जानते हैँ औरनदेवताही जानते हैं ॥ १४॥ ३. 
खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम | 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
हे भूतोंके उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतोंके ईश्वर 
हे देवोके देव! हे जगतूके खामी ! हे पुरुषोत्तम ! 
आप खयम्‌ ही अपनेसे आपको जानते हैं ॥१५॥ 
दिव्या 2 03 
हा भिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य 
हे भगवन्‌ ! आप ही उन अपनी 
दिव्य विमूतियोंको सम्पूर्णतासे कहनेके लिये योग्य 
हैं, कि जिन विभूतियोंके द्वारा इन सब छोकोंको 
* विद्यामहं योसिस्त्वां सदा 
केपुकेजु च भने चिन्त्योऽसि मगवन्मया ॥ 


_ % गीता अध्याय ४ छोक ६ पे 77 
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0... अध्याय है १७७ 
| हे योगेश्वर ! मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
/ ५ करता हुआ आपको जानू और हे भगवन्‌ ! आप 
' ` किन-किन भावोमे मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं। 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय सिद शृण्वतो नास्ति मेऽृतस्‌। 
| और हे जनार्दन ! अपनी योगराक्तिको और 
परमैश्वर्यरूप विभूतिको फिर भी 
क्र कहिये, क्योंकि आपके अमृतमय वचनोंको सुनते 
2 हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात्‌ सुननेकी 
उत्कण्ठा बनी ही रहती है ॥ १८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इन्त ते कथयिष्यामि दिव्या झात्मविभूतयः । 
। ` प्राधान्यतः इर्भ्रे नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ 
FS इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
। बोले, हे कुरुश्रे्ठ | अब मैं तेरे लिये अपनी दिव्य 
अः बिमूतियोंको प्रधानतासे कहूंगा, क्योंकि : मेरे: 
ज Re 5० रको“अन्त "मही दै" NA Digitized'by eGango 
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ह 8 आता : >: 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 


अइमादिथ मध्यं च भूतानामन्त एव च।।२०॥ 
अर्जुन ! में सब भूतोंके हृदयमें स्थित 
सबका आत्मा हूं तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, 

मध्य और अन्त भी मैं ही हूं || २० ॥ 
आदित्यानामहं विष्णुर्ज्यातिषां रविरंशुमान्‌ । 
नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ 


और हे अजुन | मैं अदितिके बारह पुत्रोमें विष्णु . 


अर्थात्‌ बामन अवतार और ज्योतियोमें किरणोंचाळा 
सूर्य हूं तथा मैं उन्‌चास बायुदेबताओंमें मरीचि 
नामक वायुदेवता और नक्षत्रोमें नक्षत्रोंका अधिपति 
चन्द्रमा हूं ॥ २१॥ 
वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः | 
इन्द्रियाणां मनश्रासि भूतानामसि चेतना ॥ 
और मैं वेदोमें सामवेद हूं, देवोंमें इन्द्र हूं और 
इन्द्रयोमें मन हूं, [ 


_ 
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अध्याय १० १७९ 
रुद्राणं शंकरथारि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
, | वसनां पाचकथाखि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ 
और मैं एकादश रुदरॉमें शंकर हूं और यक्ष तथा 
| राक्षसेमि धनका खामी कुवेर हूं और मैं आठ बसुओमें 
| 


अग्नि हुं तया शिखरबाले पर्वतो में सुमेरु पर्वत हूं ।॥ २३। 
| पुरोधसां च मुख्य मां विधि पार्थ चहस्पतिम्‌। 
छी, सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामखि सागरः ॥ 

, अर पुरोहितोमे मुख्य अर्थात्‌ देवताका 
पुरोहित बृहस्पति मेरेको जान तथा है पार्थ ! मैं सेना- 
पतियोमें खामिकार्तिक और जछाशर्योमि समुद्र हूं । 
महर्पीणा भृगुरहं शिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽसि स्थावराणां हिमालय; ॥ 

और हे अर्जुन | मैं महर्षियोमें गु और वचनेमिं 

एक अक्षर अर्यात्‌ ओंकार हूं तथा सब प्रकारके यज्ञा 

में जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालोमें हिमालय पहाड हूं । _ 

। अश्वत्थः सबेदृक्षाणां देव्ीणां च नारद; । 
[7 5५बचीणो चिरिः सिद्व कपिलो धुनि! ८ 
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RR OO A SES 


और सब दृक्षमि पीपलका वृक्ष और देवऋषियोर्मि 
नारदमुनि तथा गन्धबोमिं चित्ररथ और सिद्धिं . 
कपिलमुनि हूं || २६ ॥ 
उच्चैःश्रवसमश्चानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपस्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! दं घोड़ोंमें अमृतसे उत्पन्न होने- 


वाळा उच्चैःश्रवा नामक घोडा और हायियोमि ऐराबत | 
नामक हाथी तथा मनुष्यॉमें राजा मेरेको ही जान । शौ 
आयुधानामहं वज्रं घेनूनामसि कामधुक्‌ । ¢ 
प्रजनथासि कन्द सर्पाणामसि वासुकिः ॥ 

और हे अर्जुन ! मैं श्नोमे बज़ और गौआमे काम- 
घेनु हुं और शाल्रोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका 
हेतु कामदेव हूं, सर्पोर्मे सपराज वासुकिं हूं ॥२८॥ 
अनन्तश्चासि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 


पितुणामर्यमा चासि यमः संयमतामहम्‌ ।२९। ˆ 
“तथा मैंनागेमिं% शेषनाग और जळचरोमें उनका 


2-0. ४० बना जौर सप यह दोभ्रकारकी सके सस इ" यह दो भ्रकांरकी संपेको - by eGanko 


अध्याय १० १८१ 
अधिपति वरुण देवता हूं और पितरोंमें अर्यमा नामक 
9 पित्रेश्वर तथा शासन करनेबाळोमें यमराज मैं हूं। २९ 
प्रहादशासि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । . 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ || 
और हे अर्जुन ! मैं दैतयोमें प्रमाद और गिनती 
करनेवाळोमें समयः हूं तथा पञ्ुओमें मृगराज 
| ९ सिंह ) और पक्षियोमें गरुड़ मैं हूं ॥ ३० ॥ 
£ » पचनः पवतामस्मि रामः शख्रभृतामहम्‌ । 
/ झपषाणां मकरथाखि स्रोतसामसि जाहृवी ॥ 
। और मैं पवित्र करनेवालोम वायु और शख्- 
घारियोमें राम हूं तथा भर्छाढियमि मगरमच्छ हूं और 
नदियोंमें श्रीमागीरथी गङ्गा हूं ॥ ३१ ॥ 
सर्गाणामादिरन्तश्व मध्यं चैबाहमजुन । 
। अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद; प्रवदतामहम्‌ ॥ . 
और हे अर्जुन ! सृष्टियोंका आदि, अन्त और 
# क्षण, घडी, दिन, पक्ष, मास आदिमें जो 
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१८२ श्रीमद्भगवद्गीता 
मध्य भी मैं ही हूं तथा मैं विद्याअमि अध्यात्मविद्या 
अर्थात्‌ ब्रह्मबि्या एवं परस्परमें विवाद करनेवालॉमें .,., 
तत्त्वनिर्गयके लिये किया जानेवाला वाद हूं | ३२॥ | 
अक्ष्राणामकारोऽसि इन्द्रः सामासिकस्य च | 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं बिश्वतोग्ुख; ॥ 
तथा मैं अक्षरोमें अकार और समासेमिं इन्द 
नामक समास हूं तथा अक्षय काळ अर्थात्‌ कालका | 
भी महाकाळ और बिराटूखरूप सबका धारण- 7 
पोषण करनेवाला भी मैं ही हूं ॥ ३३ ॥ 


मृत्युः सरवहरश्वाहमुद्धवश्व मविष्यताम्‌ । ॥ 
कीति; श्रीर्वाकच नारीणां स्सृतिमेधा पति! शमा ' 

हेअजुन] मैं सवका नाश करनेवाला मृत्यु और | 
आगे होनेवाळोंकी उत्पत्तिका कारण हूं तथा ब्नियोमि 
कीतिं श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं 


«क्षि आदि यह सात नी दिया जेर आदि यह सात देवताओंकी ख्ियां और 
ज्ञीवाचक नामवाले गुण भी 


०-0. "नो “प्रकोरेसे हो आवक बि 
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बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्द्सामहस्‌ | 

७. मासानां मार्गशीरपोष्हतूनां इसुमाकरः।२ ^| 
तथा मैं गायन करनेयोग्य श्रुतियोमिं बृहत्साम 

और छन्दोमि गायत्री छन्द तथा महीनोमें मार्गशीर्षका 
महीना और ऋतुओंमें बसन्त ऋतु मैं हू॥ ३५ । 
ख व्यवसायोडि सर्वंसत्ववतामहम[[. 
7 हे अर्जुन | मैं छल करनेवाळोमे जुवा और ` § 
३” प्रमाबशाली पुरुषोंका प्रभाव हूं तथा मैं जीतने- 
|. वाळोका बिजय हूँ और निश्चय करनेवालोंका निश्चय 
| एवं सात्विक पुरुषोंका साखिक भाव हूं ॥ २६ ॥ 
|  बृष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां घनंजयः । 
। ुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशना कविः ॥ 
और वृष्णिवंशियामि% वासुदेव अर्थात्‌ मैं खयम्‌ 
तुम्हारा सखा और पाण्डव धनंजय अर्थात्‌ दें एवं 


| 
4 "हवाली नाही बू 
॥ वः ही न्त्गेत एक का भी था। 
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- १८४ श्रीमद्भगवद्गीता 
मनियोमें वेदन्यास और कवियोंमे शुक्राचार्य कवि 
भी मैं ही हूं ॥ ३७ ॥ क | 
दुण्डो दमयतामसि नीतिरखि जिगीषताम्‌ । 
चेवासि गुह्यानां जञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 
और दमन करनेवाछोंका दण्ड अर्थात्‌ दमन 
करनेकी शक्ति हूं, जीतनेकी इच्छावाळांकी नीति 
हूँ और गोपनीयोमि अर्थात्‌ गुप्त रखने योग्य भावों 007 | 
हूं तथा ज्ञानवानोंका तस्वज्ञान मैं ही हूं॥३८॥ ००९४ 
यच्चापि सर्वभूतानां 


अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरेसे 
ह सि नो पे मेरा ह ॥३९॥ 
मम दिव्यानां परंतप । | 
एष तूहेशत: प्रोक्तो विभूतेविस्तरो ४ भं रीच व 
Be) Prof. द्व, प्ररंतप्र यिचि |! ह a 
§ 


~ 


हा 

कारण है, वह भी मैं ही इ, क्योंकि ऐसा वह चर और | 
मेरेसे रहित 

| 


अध्याय १० १८५ 

है, यह तो मैंने अपनी विभूतियोंका विस्तार तेरे 

„ लिये एकदेशसे अर्थात्‌ संक्षेपसे कहा है ॥ ४०॥ 
` यद्द्विसूतिमत्सत्तं श्रीमदू्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्तं मम तेजोंडशंसंभवम्‌॥४१॥ 
इसलिये हे अर्जुन ! जो-जो भी विभूतियुक्त 
अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त एवं कान्तियुक्त और शक्तियुक्त 
बस्तु है, उस-उसको तं. मेरे तेजके अंशसे ही 


7 , उत्पन्न हुई जान ॥ ४१ ॥ 
7” अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजुन । 
/ विष्टभ्याहमिदं कृत्खमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
| अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
। प्रयोजन है, मैं इस संपूर्ण जगतको अपनी योगमायाके 
| एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ, इसलिये 
` भेरेको ही तत्तसे जानना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

| ३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्यु त्रहम- 
| विद्यायां योगशाल्े श्रीकृष्णाजुंनसंवादे विभूति- 


छ Prof. Satya सोना. दशशो$्य़ास:. | 12? Weitizea by eGango 
प 


| 
ङ | 
श्रीपरमात्मने नमः 
अथैकादच्ञोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
मदचुग्रहाय परमं शुह्यमध्यात्मसंज्ञितस्‌ । 
यत्त्ययोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥ 
इस प्रकार भगवानूके वचन सुनकर अर्जुन 
बोळा, हे भगवन्‌ | मेरेपर अनुग्रह करनेके छिये, 
परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन अर्थात्‌ ` ८5% 
उपदेश आपके द्वारा जो कदा गया, उससे मेर 
यह अज्ञान नष्ट हो गया है ॥ १ ॥ हः | 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । | 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌। २। 
क्योंकि हे कमलनेत्र | मैंने भूतोंकी उत्पत्ति |` 
और प्रल्य आपसे विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा ` _८ 
आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है || २ | - | 


1 
5० । 
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पुरुषोत्तम ॥३॥ 


1 
दै 


अध्याय ११ १८७ 

हे परमेश्वर! आप अपनेको जैसा कहते हो यह 

ङ ठीक ऐसा ही है; परन्तु हे पुरुषोत्तम ! आपके 
ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्यं और तेजयुक्त 

रूपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं ॥ ३ ॥ 
` मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्डमिति प्रमो । 
योगेश्वर ततो मे सरं दशेयात्मानमन्ययस्‌ 1४॥ 
इसलिये हे परमो !*मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा 
> जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर ! 
£” आप अपने अविनाशी स्वरूपका मुझे दर्शन कराइये । 
श्रीभगवानुवाच 

पद्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहखशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणीकृतीनिच ॥ 

इस प्रकार अर्जुनके प्रार्थना करनेपर श्रीकृष्ण 

भगवान्‌ बोले, हे पार्थ ! मेरे सैकड़ों तथा हजारों 

क "प ज्य सिति जोरमरळय तथा अन्तर्यागीख्पसे 

-० ० केवाला होनेसे मगवानूका, नाम शुदे | 


| 


7 


१८८ श्रीमद्धगवद्रीता 


नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा आकृतिवाले 
अलौकिक रूपोंको देख ॥ ५ ॥ > | 
पञ्यादित्यान्ब्ननरुद्रानश्विनो मरुतस्तथा । | 
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पञ्याश्चयीणि भारत ॥६॥ 
और हे भरतवंशी अर्जुन ! मेरेमें आदित्योंको 
अर्थात्‌ अदितिके द्वादश पुत्रोंको और आठ वसुओंको, 
एकादश रुद्रोको तथा दोनों अश्विनीकुमारोंको | 
और उन्‌चास मरुद्रणोंको देख तथा और भी बहुतसे ८.८ 
पहिले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपोक्रो देख ॥६॥. १” 
इहैकस्थं जगत्कत्खं पञ्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश#यच्चान्यद्द्रशमिच्छसि।। ७॥ 
और हे अजुन ! अब इस मेरे शरीरमें एक जगह 
स्थित हुए चराचरसहित संपूर्ण जगतूको देख तथा 
और भी जो कुछ देखना चाहता है, सो देख ॥७॥ 
न तु मां शक्यसे द्रष्ट॒मनेनेव खचक्षुषा । मं शक्यसे दर्डमनेनेव खचक्षुपा । . 


* निद्राको जीतनेवाला दोनेसे असनका 


| 
| 
1 
j 
ब 
| 
| 
> 
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0 


; 
| 

होनेसे अजुन 
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च नन नखरा 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमश्वरम्‌।८॥ 
परन्तु मेरेको' इन अपने प्राकृत नेतरोद्वारा 
* देखनेको निःसन्देह समर्थ नहीं है, इसीसे मैं तेरे 
लिये दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे 
दू मेरे प्रभावको और योगशक्तिको देख ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच 
एवजुक्त्या ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥९॥ 
` ` संजय बोळा, हे राजन्‌ ! महायोगेधर और सब 
पापोंके नाश करनेवाले भगवानने प्रकार 
कहकर उसके उपरान्त अर्जुनके लिये परम 
ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप दिखाया ॥ ९ ॥ 


ड eras anne fee en en ieee 
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ja 
1५० 


1 


| 
a ।१०। 
और उस अनेक मुख और नेत्रसि युक्त तथा 
अनेक अद्भुत दर्शनोवाले एवं बहुतसे दिव्य 
भूषर्णोसे युक्त और बहुतसे दिव्य शर्ख्रोको हार्थामे 
॥१०॥ 
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१९० श्रीमद्भगवद्गीता _ 


सर्वाश्वर्यमयं देवमनन्तं विश्वतो्ुलम्‌ ॥११॥ 

तथा दिव्य माला और बख्नोंको धारण किये हुए 
और दिव्य गन्धका अनुलेपन किये हुए एवं सब 
प्रकारके आश्चयॉसे युक्त, सीमारहित, विराट्‌- 
स्वरूप परमदेव परमेश्वरको अजुनने देखा ॥११॥ 
दिवि सरयेसहसस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भा! सरशी सा स्थाद्वासस्तस्य महात्मनः 

और हे राजन्‌ | आकारामें हजार सूर्योके एक 
साथ उदय होनेसे उत्पन हुआ जो प्रकाश होवे, 


वह भी उस विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सदृश. 


कदाचित्‌ ही होचे ॥ १२ ॥ ४ 

तत्रेकसं जगत्कृत्ख॑ प्रबिभक्तमनेकधा । 

अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
ऐसे आश्चर्यमय रूपको देखते हुए पाण्डुपुत्र 


र "° 


(अर्थात एरक दुप संपूर्ण जगत्‌बो ऽस देबैकि ० 2Ga | 
| 


१ 
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000 पम क नकम 
देव श्रीकृष्ण मगवानके शरीरमें एक जगह स्थित देखा। 


ततः स विसयाविशे हृटरोमा धनंजय! । 
प्रणम्य शिरसा देवं ताज्ञलिरभापत ॥१४॥ 
और उसके अनन्तर वढ आश्चर्यसे युक्त हुआ, 
हर्षित रोमोंबाळा अर्जुन विश्वरूप परमात्माको श्रद्धा 
भक्तिसहित शिरसे प्रणाम करके, हाय जोड़े हुए बोला। 
उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतबिशेपसङ्घात्‌ । 
त्र्ाणमीशं कमलासनस्य- 
` मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान १५॥ 
हे देव ! आपके शरीरमें संपूर्ण देवांको तथा 
अनेक भूतोंके समुदायोंको और कमळके आसनपर 
बैठे इ ब्रह्मको तया महादेवको और संपूर्ण 
ऋषियोंको तथा दिव्य सपोंको देखता हूं ॥ १%॥ 
अनेकबाहदरवकतरनेत्र 


| 
| 
| 


ही 


१९२ श्रीमद्भगवद्गीता 


नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 


पञ्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
और हे संपूर्ण विश्वके स्वामिन्‌ ! आपको 
अनेक हाथ, पेट, मुख ओर नेत्रांसे युक्त तथा सब 
ओरसे अनन्त खूपोंवाळा देखता हूं । हे विश्वरूप ! 
आपके न अन्तको देखता छू तथा न मध्यको 
और न आदिको ही देखता हूं || १६ ॥ 
[न 1000 
शि सबतो दीसिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ता- 
-॥१७॥ 
और हे विष्णो ! आपको मैं मुकुट्युक्त, 
गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओरसे प्रकाशमान 
तेजका पुञ्न, प्रज्वलित अग्नि और सूर्यके सद्दश 
ज्योतियुक्त, देखनेमें अति गहन और अप्रमेय 


। 
| 
| 
7) 


ण 


| 
| 
| 
ह 
| 
| 
| 


शण. 525 हचुछ अब मोरसेः देखता [०१,७०६ ००० ७४ छ| 


ळे णव्यायत १ a अध्याय ११ १९२३ 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
'त्यमव्यय$  शाश्वतथमशांसा 
सनातनस्त्वं पुरुपो सतो मे ॥१८॥ 
इसलिये हे भगवन्‌ ! आप ही जानने योग्य 
| परम अक्षर हैं अर्थात्‌ परग्रस परमात्मा हैं और 
| 
| 


आप ही इस जगतके परम आश्रय हैं तथा आप ही 

अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी 
{7 सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है ॥ १८॥ . 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य 

मनन्तबाहुं शशिसर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीसहुताशवकत्र 

खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१९॥ 
पर हे परमेश्वर | मैं आपको आदि, अन्त और मध्यसे 
। 
| 


~ 


रहित तथा अनन्त सामर्थ्यसे युक्त और अनन्त 
हार्थावाळा तथा चन्द्र-सूर्यरूप नेत्रोंचाछा और 
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१९४ श्रीमद्भगवद्गीता । 

प्यति अभिरूप मुखबाछ तथा अपने तेजसे इस. , 

जगतको तपायमान करता हुआ देखता हूं ॥१९॥ ¦ 

द्यावाएथिव्योरिदमन्तरं हि | 

व्यास त्वयैकेन दिशश्च सर्वा: | | 
| 


॥ 


दृष्टाद्धुत॑ रुपएग्र 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ | 
और हे महात्मन्‌ | यह खर्ग और पृथ्वीके बीचका | 
संपूर्ण आकाश तया सब दिशाएं एक आपसे ही परि. ._ 
पूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयङ्कर रूपको | 
देखकर तीनों लोक अतिव्यथाको प्राप्त हो रहे हैं २०! 
अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति ` 
केचिद्धीता! प्राज्ञरयो गृणन्ति । - 
महर्पिसिद्भसङ्घाः । 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि २१। +. 
और हे गोबिन्द | वे सब देवताओंके समूह आपमें | 


| ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाय | 
2-0. ००. 5०७जोडे"'हुपु आपके <नाम', और "गुर्णोकाएपछचासुण:00 0 


अध्याय ११ १९५ 
करते हैं तथा महर्षि और सिद्धोंके समुदाय “कल्याण 
होये? ऐसा कहकर, उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंद्दार आपकी 

/ स्तुति करते हैं ॥ २१ ॥ 
। सद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
| विश्‍्वेऽशचिनो मरुतओष्मपाथ । 
। गन्धवयक्षासुरसिद्धसङ्घा 
| वीक्षन्ते त्वां विसिताश्रैव सर्वे ॥२२॥ 
| और हे परमेश्वर ! जो एकादश रुद्र और द्वादश 
= आदित्य तथा आठ वसु और साध्यगण, विश्वेदेव तथा 
| अश्विनीकुमार और मरुद्गण और पितरोंका समुदाय 
तया गन्धर्व, यक्ष, राक्षस औरं सिद्धगणोंके समुदाय 
हैं, वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं ॥२२॥ 
रूपं महत्ते वहुचक्त्रनेत्रं 
महावाहो बहुवाहरुपादम्‌ । 
^ चहुदर बहुद्‌ ट्राकरारु 
| दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
और हे महाबाहो! आपके बहुत मुख और नेत्रों- 
॥ वाले तया बहुत दाय, जंघा और पैरोंवाले और बहुत 
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१९६ श्रीमद्भगवद्गीता 

रबाळे तया बहुत-सी विकराळ जाडोंबाले 
महान्‌ रूपको देखकर सब लोक व्याकुळ हो रहे 
हैं तथा मैं भी व्याकुळ हो रहा हूं ॥२२॥ 
नमः स्पर्श दीप्वमनेकवर्ण 

व्यात्ताननं दीसविशञारनेत्रम्‌ । 

दृष्टा हि तवां प्रव्यथितान्तरात्मा 
` ` जर्तिन विन्दामि शमं च विष्णो॥२४॥ 


क्योंकि हे विष्णो | आकाशके साथ स्पर्श किये ५ 


हुए देदीप्यमान अनेक रूपोंसे युक्त तथा फैलाये 
हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रोसे युक्त 
आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणबाळा मैं 
` धीरज और शान्तिको नहीं प्रास होता हूं ॥२४॥ 


दिशो न जाने न लमे च शम 
ग्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 
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अध्याय ११ १९७ 


न» “<< *“*“<*“***४****४४४४४४४४॥४४४५४५४५७ 
और प्रलयकाळकी अग्निके समान प्रज्वलित मुखोंको 


देखकर, दिशाओंको नहीं जानता हूं और 
सुखको भी नहीं प्राप्त होता हूं, इसलिये हे देवेश | 
हे जगन्निवास | आप प्रसन्न होवें ॥ २५ ॥ 
असी च त्वां ध्रतराष्ट्रस्य पुत्राः 

` सवे सदैवावनिपारसङ्कैः । 
भीष्मो द्रोणः इतपुत्ररतथासौ 

. सहासदीयेरपि योधसुख्ये! ॥२६॥ 

और मैं देखता हूं कि वे सब ही धृतराष्ट्रके पुत्र 
राजाओंके समुदायसहित-आपंमें प्रवेश करते हैं और 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे 
पक्षके भी प्रधान योधाओंके सहित सबके सव ॥२६॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंषट्राकरालानि भयानकानि । 


केचिद्वा दश्चनान्तरेषु 
. संदञ्यन्ते चूणितेरुत्तमाङ्गैः ॥२७॥ 
इए आपके विकराल जाड़ोंचाळे भयानक 
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१९.८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
___ सुखोनिंप्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों 
` सहित आपके दांतोंके वीचमे छे हुए दीखते हैं । 
"अथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवामियुखा द्रबन्ति । 
तथा तवामी : 
` विशन्ति वक्‍त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥ 
औरहे विश्वमूर्ते | जैसे नदियांके बहुत-से जळके 
* प्रवाह, समुद्रके ही सम्मुख दौड़े हैं, अर्थात्‌ समुद्रमें 
' प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्योके समुदाय 
` ी आंपके प्रज्वलित हुए मुखोमें प्रवेश करते हैं ।२८। 
"न 
/: नाशाय ® 
तथैच नाशाय विशन्ति 
स्तवापि चक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥२९॥ 
अयवा जैसे पतंग मोइके वश होकर, 
<.. दोनेके छिये, प्रज्चलित- अग्निम अति वेगसे युक्त 
| ). Prof. 5०0 प्रवेश. र 
\ ५३ pec 
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अध्याय ११ १९९ 
। नाशके लिये आपके मुखोंमें अति वेगसे युक्त हुए 
1७७. प्रवेश करते हैं ॥ २९ ॥ 
¦ लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
| छोकान्समग्रान्वदनेज्वंलद्धि! । 
। तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
। भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥. 
| और आप उन संपूर्ण छोकोंको प्रज्वलित मुर्खो- 
ॐ द्वारा प्रसन करते इए, सव ओरसे चाट रहे हैं, हे 
| विष्णो! आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगतको तेजके 
द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है ॥३०॥ . 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
| ~ ` विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
` न हि अजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 
| हे भगवन्‌ | कृपा करके, मेरे प्रति कहिये, कि 
।. आप उम्ररूपवाले कौन हैं ? हे PE ! आपको ' 


२०० श्रीमद्भगवद्गीता 0 0 लीमतरगवतीता - 
आपको मैं तत्त्से जानना चाहता हू, क्योंकि : 
आपकी प्रवृत्तिको मैं नहीं जानता || ३१ ॥ :: 


Sse ans 


छ्न 


तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
, येऽचस्थिता; प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 

| इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
` _ बोले, हे अर्शुन | मैं छोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा: 
हुआ महाकाल हूं, इस समय इन लोकोंको नष्ट करनेके 
ढिये प्रवृत्त हुआ हूं, इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी 
सेनामें स्थित हुए योधाळोग हैं, वे सब तेरे बिना 
भी नहीं रहेंगे, अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेसे भी इन 
सबका नाश हो जायगा | ३२ ॥ 
तसात्त्वुत्तष्ठ यशो लमख 
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अध्याय ११ २०१ 


| 
| 
। मयैवैते निहताः पर्वमेव 
नि निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
| इससे तूं. खड़ा हो और यशको प्राप्त कर तथा 
| शत्रुओंको जीतकर धनभान्यसे संपन्न राज्यको भोग 
| - और यह सव शूरवीर पहिलेसे ही मेरे द्वारा मारे इए हैं । 
+ ` हेसब्यसाचिन्‌।#तंतो केवळ निमित्तमात्र ही हो जा। 
> द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
bs कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
| मया दतांस्त्रं जहि मा व्यथिष्ठा. 
| युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 

तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह तथा 
| जबद्रय और कर्ण तथा और भी बहुत-से मेरेदारा 
| मारे इए शूरवीर योधाओंको तूं मार और भय 
। मत कर; निःसन्देह तू, युद्धमे वैरियांको जीतेगा, 

इसलिये युद्ध कर ॥ ३४ ॥ 
ॐ बायें हाथसे भी बाण चलानेका अम्यास 

रे | . "०. $झेनेसे अर्गुतका मास+सः्प्रसाची?-हुधा?{०० ०५ ००५४० 


र प | 
२०२ श्रीमडूगवद्वीता 
संजय उवाच | 
. - एतच्छत्वा वचनं केशवस्य i 
| 
| 
| 


| 
| 


` कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी । 

' नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 

: सगद्दं॑ भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 

इसके उपरान्त संजय बोळा कि, हे राजन्‌ ! 

केशव मगवानके इस वचनको सुनकर, सुकुटधारी 

अर्जुन हाथ जोड़े हुए कापता हुआ नमस्कार करके >> 
फिर भी भयमीत हुआ प्रणाम करके, भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णके प्रति गङ्गद वाणीसे बोला ॥ ३५ || | 

अर्जुन उचाच 


खाने हपीकेश तव मरीया | 
` जगतहृष्यत्यतुरज्यते - च। | 
रक्षांसि मीतानि दिशो द्रवन्ति क 

सर्व नमस्यन्ति च सिद्धसद्वाः ॥३६॥ | 


011. कि, हे अन्तर्यामिन | यह योग्य ही दे, | 
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अध्याय ११ २०३ 
| हर्षित होता है और अनुरागको भी प्राप्त होता है 
ह तथा भयभीत हुए राक्षसलोग दिशाओंमें भागते हैं 
| और सब सिद्वगणोंके समुदाय नमस्कार करते हैं। 
। कसाच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
| गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । ` 
। अनन्त देवेश जगन्निवास 
| त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 
न है महात्मन्‌ | ब्रह्मके भी आदिकर्ता और सबसे 
| बड़े आपके लिये वे कैसे नमस्कार नहीं करे! 
| क्योंकि हे अनन्त | हे देवेश ! हे जगलिवास ! जो 
सत्‌, असत्‌ और उनसे परे अक्षर अर्यात्‌ 
| सचिदानन्द्रघन ब्रह्म है, वह आप ही हैं || ३७॥ 
| त्वमादिदेवः पुरुपः पुराण .. 
॥ स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम े 


| 

| त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
1-0. Prof. 5०0 “औरड्टेअक्षे१आपप्भादिदेषऔर संनातक पुरुष ० 2091 
| 

। 
| 


२०४ श्रीमद्भगवद्गीता 


हैं, आप. इस जगतूके परम आश्रय और जाननेवाले 


तथा जानने योग्य और परमधाम हैं, हे अनन्तरूप | 
आपसे यह सब जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है ।.' 
चायुर्यमोऽगनिर्वरुणः शशाङ्कः 
ग्रजापतिस्त्मं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
और हे हरे! आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, 
चन्द्रमा तथा प्रजाके खामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी 
पिता हैं, आपके लिये हजारों वार नमस्कार, नमस्कार 
- होवे, आपके छिये फिर भी वारंवार नमस्कार, 
नमस्कार होवे || ३९ || 
- नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते स्वत एव सर्व । 
अनन्तवीर्यामित विक्रमस्तव 


र वम ई i 
0. Prof. Satya आर हे त गति, सा ०088 by eG: ० 


सामर्थ्यवाले ] आपके -ल्यि 


| 


अध्याय ११ २०५ 


आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार होवे, हे सर्वात्मन्‌ ! 


आपके छिये सव ओरसे ही नमस्कार होवे, क्योंकि 


` अनन्त पराक्रमशाळी आप सब संसारको व्याप्त 


किये इए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं || ४० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 
हे कृष्ण हे यादच हे सखेति। 

अजानता महिमानं तवेदं 
` सया प्रमादात्प्रणयेन वापि।४१॥ 

हे परमेश्वर | सखा ऐसे मानकर, आपके इस 
प्रभावको न जानते हुए मेरेद्वारा प्रेमले अथवा 
प्रमादसे भी, हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! इस 
प्रकार जो कुछ हृठपूर्वक कहा गया है || ४१ ॥ 
यच्चाचद्दासार्थमसत्कृतोऽसि 


त्वामहमप्रमेयम्‌ 


तत्क्षामये 
| Prof. Satya और अनुग स आप सीरवी श्वि विहार, eGango 


२०६ श्रीमद्भगवद्गीता | 

शय्या, आसन और भोजनादिकर्मि, अकेले अथवा | 

उन सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये हैं, ; 

बह सब अपराध अप्रमेयखरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य | 

प्रभाववाळे आपसे मैं क्षमा कराता हूं ॥ ४२॥ ¦ 

पितासि लोकस्य चराचरस्य | 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो | 

लोकत्रये$प्यप्रतिमप्रमावा ॥४३॥ '-: 

है विश्वेश्वर | आप इस चराचर जगतूके पिता । 

और गुरुसे मी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं, हे | 

अतिशय प्रभाबवाळे | तीनों लोकोमें आपके समान | 

भी दूसरा कोर नहीं हे, फिर अधिक कैसे हो: | 

|, 

| 

1 

। 

| 


तसात्णम्य प्रणिधाय कायं 


प्रसादये , त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पुत्रस्य सखेव सख्युः 


. प्रिय प्रियायाईसि (देव सोडू, ५ 
0. Prof. >१५व्ड्युसे है प्रमो Naw De ह ॥100110 eGang 


अध्याय ११ २०७ 


चरणोंमें रखके और प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य 
|... आप ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूं, है 
| देव | पिता जैसे पुत्रके और सखा जैसे सखाके और 
पति जैसे खीके; बैसे ही आप भी मेरे अपराधको 

| सहन करनेके लिये योग्य हैं ॥ ४४ ॥ 

अदृष्टपूवे हृपितोऽसि दृष्टा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
जड तदेव मे दर्शय देव रूपं 
f प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 

। हे विश्वमूर्ते | मैं पहिले न देखे हुए आश्चर्यमय . 
आपके इस रूपको देखकर इषित दो रदा हूं और 
भेरा मन भयसे अति व्याकुल भी दो रदा है, 
इसलिये है देव ! आप उस अपने चतुर्मुजरूपको 
ही मेरे लिये दिखाइये । हे देवेश ! हे जगन्निवास 
प्रसन्न होइये ॥ ४५ ॥ 
क्रीटिनं गदिनं चक्रहस्त 
0. Prof. Satya **मिच्छासि, त्वां. द्रुं तथेत्र डा by eGango 
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| ' तेनेव रूपेण चतन 

` सदस्॒वाहो मव विश्वमूर्ते ॥४६॥ 9 
| 

| 


१ 


न्य 
naam 


- ओर हे विष्णो ! मैं बैसे ही आपको मुकुट धारण 

किये इए तथा गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना 

चाहता हूं, इसलिये हे विश्वरूप | हे सहस्रबाहो ] | 

आप उस ही चतुर्मुजरूपसे युक्त होइये || ४६ ॥ ` 
श्रीभगवानुवाच 

मया रसन्नेन तचा्चुनेदं 


0 र 


चन्ये तदन्येन न इष्‌ ॥४७॥ 
इस प्रकार अर्थुनकी प्रार्थनाको तुनकर, श्रीकृष्ण. - 


भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन | अचुम्रहपूर्वक मैंने अपनी 
| 


योगशक्तिके ग्रमावसे यह मेरा परम तेजोमय, सबका 
आदि और सीमारदित विराव्रूप तेरेको दिखाया ह | 
0. Prof. ऽल्लो-किःेे सिवाय दूसरे पिछे देखी यों 7 ०७४8० 


न वेदयज्ञाष्ययनैने दानै- 
= ने च क्रियामिर्न तपोमिरग्र! । 
एवंरूपः शक्य अहं नुलोफे 
रष्डुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
हे अर्जुन | मनुष्यळोकमें इस प्रकार विश्वरूपचाला 
मैं, न वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे तथा न दानसे और 
` न क्रियाओसे और न उग्र तपोंसे ही तेरे सिवाय 
` दूसरेसे देखा जानेको शक्य हूं ॥ ४८ ॥ 
मा ते व्यथा मा च विसूढमावो 
दृष्टा रूपं घोरमीदद्ममेदस्‌ । 
व्यपेतभी? प्रीतमनाः 
तदेव से रूपमिदं प्रप्य ॥४९॥ 
प इस प्रकारके मेरे इस विकराल रूपको देखकर तेरे- 
| को व्याकुळता न होवे और मूढ़माव मी न होवे और 
भयरदित,प्रीतियुक्त मनवाला तूं उस ही मेरे इस शङ्ख, 
2-0. Prof झनक्क गदा) प्रबसहितिःव्बतुर्मुजछ पच्ने फ़िर देख १ by eGango 
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२१० श्रीमद्गगबद्वीता 
संजय उवाच 


Dn 


न | 
खक रूपं दशयामास भूयः | | 
आश्वासयामास च भीतमेनं 


भूत्वा पुनः सोम्यबपुर्महात्मा ॥५०॥ 

उसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्‌! बासुदेव ु 

अगवान अनके प्रति इस प्रकार कहकर, फिर |, 
वैसे ही अपने चतुर्मुजरूपको दिखाया और फिर 2 


महात्मा कृष्णने सौम्यमूर्ति होकर, इस भयमीत हुए 
अजुनको धीरज दिया ॥ ५० ॥ 


पु अर्जुन उवाच | 
दट्टेदं माजुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । | 
इदानीमसि संबत्त;सचेता'प्रकृति गत;॥५ १॥ 


उसके उपरान्त अर्जुन बोला, हेजनादन | आपके | 
इस अति शान्त मनुष्यरूपको 


देखकर अब मैं शान्त- 
i. Digitizi eGan 
-0. गण ऽनक्ति इआ अपने मकी प्रात होता ई॥५१॥ 


Soo 


{ 
श्र 
13 
हि 
2३ 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दृशनका ङ्विंणः।५२॥ 
इस प्रकार अर्जुनके वचनको सुनकर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन! मेरा यह चतुर्भुजरूप देखने- 
को अति दुलभ है,कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि 
देवता भी सदा इस रूपके दर्शन करनेकी इच्छावाले हैं 
नाहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्‍य एवं विधो दरष्टुं ष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 
और हे अजुन ! न वेदोसे, न तपसे, न दानसे 
और न यज्ञसे इस प्रकार चतुर्मुजरूपवाला मैं देखा 
जानेको शक्य हूं कि जैसे मेरेको तुमने देखा है ।५३। 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽञ्चुन | 
ज्ञातुं द्रईं च तच्वेन ग्रवेष्टं च परंतप ॥५४॥ 
परन्तु हे श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन | अनन्यमक्ति# 
ॐ अनन्यमक्तिका भाव अगले छोकमें विस्तार- 
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"२१२ . श्रीमद्भगवद्गीता 
करके तो, इस प्रकार चतुर्भुजरूपाला मैं प्रत्यक्ष 
देखनेके लिये और तत्त्वसे जाननेके लिये तथा 
प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त | 
Fl भी शक्य हूं ॥ ५४॥ 


मद्भक्तः सङ्गचजितः । | 


निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 
हे अर्जुन | जो पुरुष केवल मेरे ही लिये; सव ॥ 
कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि 
संपूर्ण कर्तव्यकमोंको करनेवाला है, और मेरे परायण . 
है, अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय और परमगति मानकर 
मेरी प्राप्तिक लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है 
अर्थात्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, | 
कीर्तन, मनन, ध्यान और पठनपाठनका प्रेमसहित, ` 


निष्काममावसे, निरन्तर अभ्यास करनेवाळा है और, 
आसफिरहित है अर्थात्‌ त्री, पुत्र और धनादि 
0. Prof. ऽइ सांसारिक पदाय स्नेहेरदित है (से ०७५४० 


1 
| 


oe 


| अध्याय १२ २ १२ 
भूतप्राणियामें वैरभावसे रहित हे ऐसा वह अनन्य- 
५ मक्तिवाला पुरुष मेरेको ही प्राप्त होता है ॥ ५५॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवङ्गीतासूपनिषत्सु ब्रहम- 
विद्यायां योगशाक्े श्रीकृप्णाजुनसंवादे विश्वरूप- 
दर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
अथ द्वादञ्योऽध्यायः 
॥ अर्जुन उवाच 
5 एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेपां के योगवित्तमा!)। १) 
इस प्रकार भगत्रानूके बचनोंको सुनकर, अर्जुन 
बोळा, हे मनमोहन ! जो अनन्यप्रेमी भक्तजन, इस 
पूर्वोक्त प्रकारसे, निरन्तर आपके भजन-प्यानमें 
छगे हुए, आप सगुणरूप परमेश्वरको, अति श्रेष्ठ- 
भावसे उपासते हैं और जो अत्रिनाशी,सच्चिदानन्दघन 
सर्वत्र भगदूबुद्धि हो जानेले, उस पुरुषका 
E अति अपराध करनेवालेमें भी वैरभाव नहीं होता है, 
50. Pro फिर, (रामि, तो कहरता ही मा ००0 Digitized by 4 


२१४ श्रीमद्वगवद्वीता | 
निराकारको ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकारके | 
क ब कोलेज सन हे? ॥१॥ | 
श्रीमगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता; ॥२॥ 
इस प्रकार अद्चुनके पूछनेपर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ | 
. बोले; अर्जुन ! मेरेमें मनको एकाग्र करके निरन्तर | 
- मेरे भजन, ध्यानमें लगे हुए% जो भक्तजन, अतिशय च 
श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त हुए मुझ सगुणरूप परमेश्वरको क 
भजते हैं, वे मेरेको योगियोमिं भी अति उत्तम योगी | 
मान्य हैं अर्थात्‌ उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं ॥| २॥ । 
थे खक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते । । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटसयमचलं ध्रुवम्‌॥ ३ ॥ | 


i |“ 


संनियम्येन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवभूतहिते रता! ॥ ४ ॥ 


srr ananassae 
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अध्याय १२ | २१५ 


और जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको अच्छी 
प्रकार वशमें करके, मन, बुद्धिसे परे, सर्वन्यापी 
अकथनीयखरूप और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, 
अचळ, निराकार, अविनाशी, सचिदानन्दघन 
्रहमको निरन्तर एकीमाबसे ध्यान करते हुए उपासते 
हैं, वे संपूर्ण भूतोंके दितमें रत हुए और समे 
समानमाववाळे योगी मेरेको ही ग्राप्त होते हैं || ३-४॥ 


'झेशोऽधिकतरस्तेपासव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता दि गतिदँखं देहवद्भिरवाप्यते ॥५॥ 
किन्तु उन सचिदानन्दधन निराकार ब्रह्मे 
आसक्त हुए चित्तवाळे पुरुषोके साधनमें केरा अर्थात्‌ 
परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियांसे अब्यक्त- 
विषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात्‌ 
जबतक शरीरमें अभिमान रहता है, तबतक जुद्ध 
सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममे स्थिति दोनी कठिन है 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 


अननत, ग्रोग्रेत मां ध्यायत्त इपासते॥५॥,, eGango 


| Prof. 
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२१६ श्रीमद्वगवद्वीता | 
, और जो मेरे परायण हुए भक्तजन, संपूर्ण. 
कर्मोको मेरेमें अर्पण करके, मुझ सगुणरूप परमेश्वर ३ 
को ही तै्धाराके सदरा, अनन्य ध्यानयोगसे | 
निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते है% ॥ ६ ॥ | 

तेपामहं समुद्धती स॒त्युसंसारसागरात्‌ । 
मवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ | 
कि 55 है अर्जुन ! उन मेरेमें चित्तको छगानेवाले | 
| | अमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुद्रसे , | 
( उद्धार करनेवाला होता हूं ॥ ७ ॥ 


वम TEES IPSS नी 


| 


मय्येव मन आधत्ख मयि वुद्धि निवेशय । | 
निवसिष्यसि मय्येष अत ऊध्वं न संशयः। | 

इसलिये हे अर्जुन | तूं भेरेमे मनको छगा ' 
और मेरेमें ही बुद्धिको लगा, इसके उपरान्त तूं | 
मेरेमे ही निवास करेगा अर्थात्‌ मेरेको ही प्राप्त } 
होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीहै॥८॥ | 
जअ चचज्क्‍रा | 
। 
1 


> . *इस इछोकका विशेष भाव जाननेके लिये छ 
"10. 00. 595 गींता/ सध्याय ९१८३के १५ देखन चाहिय i cGango 


अध्याय' १२ २१७ 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरस्‌। 
» अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय॥२॥ 
और यदि तूं मनको मेरेमें अचळ स्थापन करनेके 
लिये समर्थ नहीं है, तो हे अजुन ! अम्यासरूप% 
योगके द्वारा मेरेको प्रास होनेके लिये इच्छा कर ॥९॥ 
अभ्यासेऽप्यसम्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव। 
मदर्थमपि कर्माणि छुर्वेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
और यदि तूं ऊपर कहे हुए अम्यासमें भी 
असमर्थ है, तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही 
परायणा हो, इस प्रकार मेरे अर्थ कमाँको करता 
हुआ मेरी प्राप्तिरूप सिद्विको ही प्राप्त होगा १०॥ 
ऋ भगत्रानके नाम और गुणाँका श्रवण, 
कीर्तन, मनन तथा श्वासके द्वारा जप और भगवत- 
` प्राप्तेिविषयक झाख्रोंका पठन-पाठन इत्यादिक 
चेष्टाएं भगतरत्-ग्राप्तिके लिये वारंवार करनेका 
नाम "अभ्यासः? है | 


Prof. ॥ 0) सायको त्यागकर्‌ llection प्रमेश्वरको ही प्रम, by eGango 
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२१८ श्रीमद्वगवद्वीता 


 अधेतदप्यशक्तोजसे कर्त मद्योगमाश्रिता। 
सर्वकमेफलत्यागं ततःकुरु यतात्मवान्‌॥११॥ क. 
और यदि इसको भी करनेकेढिये असमर्थ है, 
तो जीते हुए मनवाळा और मेरी प्रातिरूप योगके 
शरण हुआ सब कर्मोके फलका मेरे लिये त्याग%कर 
श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाज्जञानाडूयानं विशिष्यते। 
च्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 
क्योंकि मर्मको न जानकर किये हुए अम्याससे २३92 
परोक्षज्ञान | श्रेष्ठ है और परोक्षज्ञानसे मुझ परमेशरके | | 
आश्रय और परम गति समझकर, निष्काम प्रेमभाव समझकर, निष्काम प्रेममावसे | 
सती-रिरोमणि, पतित्रता ख्रीकी भांति मन, वाणी | 
| | 


> 


| 
| 
| 


और शरीरद्वारा परमेश्वरके ही ळ्यि यज्ञ, दान और 
तपादि संपूर्ण कर्तन्पकमेकि करनेका नाम 1. 
(भगवत्‌-अर्थ कर्म करनेके परायण होना? है । 
* गीता अध्याय ९ छोक २७ में इसका 
विस्तार देखना चाहिये | | 
2-0. Prof. ऽय सुनते सेर हासख्रषठन, करणेसे*्परमेविरवे २7 by gs 
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अध्याय १२ २१९ 


खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है तथा घ्यानसे मी, सब 

= कमेकि फलका मेरे लिये त्याग करना#श्रेष्ठ है और 
` त्यागसे तत्काळ ही परम शान्ति होती है ॥ १२॥ 

। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवं च। 
|. निमेमो निरहंकार; समदुःखसुखः क्षमी॥१३॥ 

इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष, सव 

भूमि द्वेषमावसे रहित एवं खार्थरहित सबका प्रेमी 

के और हेतुरहित दयाळु है तथा ममतासे रहित एवं 

2” अहंकारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमं सम और 
| क्षमावान है अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी 

| अभय देनेवाला है ॥ १३ ॥ 


खरूपका जो अनुमान ज्ञान होता है उसीका नाम 
८परोक्षज्ञान?? है | 
„¬ + केवळ भगवत्‌-अर्थ कर्म करनेवाले पुरुषका 
| भगवतूर्मे ग्रेम और श्रद्धा तथा भगवतूका चिन्तन भी 
बना रहता है इसलिये घ्यानसे “कर्मफलका त्याग? 


निका | 010. धक 
2-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangc 


22228 अं 


२२० श्रीमद्भगवद्गीता | 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृहनिश्रय;। | 
मय्यर्पितमनोचुद्धियो मद्धक्तः स मे ग्रियः॥ | 

तथा जो ध्यानयोगमे युक्त हुआ, निरन्तर छाम- | 
हानिमें संतुष्ट है तथा मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको | 
बरामें किये हुए, मेरेमें ढ़ निश्चयतराला है, वह मेरेमें | 


pee मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मेरेको प्रिय है 
. यसात्रोदिजते लोको लोकान्नो िजते च य; । । 
हर्षामर्पमयोद्वेगैपैक्तो यः स च मे प्रिय: ॥ १५॥ ह 
तथा जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं रर 
होता है और जो सयं भी किसी जीवसे उद्रेको | 
गरात नहीं होता है, तथा जो हर्षअमर्ष%, भयऔर | 
ज न तबो धि है १५। | 
; शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः। २ 
र्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स से ग्रियः॥। . 
और जो पुरुष आकाङ्कासे रहित तथा 11 जो पुरुष आकाङ्कासे रहित तथा बाहर- 
* दूसरेकी उन्नतिको देखकर, संताप होनेका 


नाम, “अमर?! है; हे हल, 
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अध्याय १२ २२१. 
भीतरसे शुद्ध और चतुर है. अर्थात्‌ जिस कामके 
| 9 लिये आया था उसको पूरा कर चुका है एवं 


| 


पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छ्टा हुआ है, वह सर्व 
आरग्मांका त्यागी अर्थात्‌ मन, बाणी और शरीरद्वारा 
प्राख्धसे होनेवाले संपूर्ण खामाविक कर्मेमें कर्तापनके 
| अभिमानका त्यागी, मेरा भक्त मरेको प्रिय है ॥ १६॥ 
यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्घति । 
| शुभाशुभपरित्यागी सक्तिमान्यः स से प्रियः 
। है,न शोचकरताहै, न कामना करता है तथा जो 
| शुम और अशुम संपूर्ण कमेंके फलका त्यागी है, 
चह भक्तियुक्त पुरुष मेरेको प्रिय है || १७ ॥ 
० समःशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 


| 
1 
| 


| 
। 
| 

> . और जो न कमी हर्षित होता है, न द्वेष करता 
| 
| 


शीतोष्णसुखदुसेषु समशसङ्गविषजितः।। १८॥ 
और जो पुरुष शत्रु-मित्रमे और मान-अपमानमें 
आ. णा गीता अध्याय १३ छोक ७ की ठिप्पणीमें 

इसका विस्तार देखना चाहिये। 
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२२२ श्रीमद्भगवद्वीता | 
सम है तथा सर्दी-गर्मा और सुख-दु:खादिक इन्द्रम | 
सम हैऔर सव संसारमें आसक्तिसे रहित है॥१८॥ 1,३ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिमैक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 
तथा जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला | 
और मननशील है, अर्थात्‌ इश्वरे खरूपका | 
निरन्तर मनन करनेवाला है एवं जिस किस प्रकारे | 
भी झरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और > » 
रहनेके स्थानमें ममतासे रहित है, वह स्थिर | 
बुद्धिवाला, मक्तिमान्‌ पुरुष मेरेको प्रिय है ॥१९॥ 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । | 
भश्रदघाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीच मे ग्रियाः॥ ' 
और जो मेरे परायण हुए अर्थात्‌ मेरेको पम ' 
आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप और .,-~ 
सबसे परे, परम पूज्य समझकर, विशुद्ध प्रेमसे मेरी 


प्रा्िके लिये तत्पर हुए श्रद्धायुक्त पुरुष, 
7०. 500 अेद्‌}साक मासा, और गुरुजनो के सया परमेश्व रके ०0 


. अध्याय १३ २२३ 

। ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काममावसे 

¦ सेत्रन करते हैं वे भक्त मेरेको अतिशय प्रिय हैं ॥२०॥ 

"२ ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु त्रझ- 

विद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे भक्ति- 

योगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
अथ त्रयोदञोऽघ्यायः 
श्रीमगवानुव 
शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 

2” एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्रिदः ॥१॥ 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे 

अर्जुन | यह रारीरक्षेत्रश है, ऐसे कहा जाता है और 

इसको जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके 

बचनाम प्रत्यक्षके सदृश विश्वासका नाम “श्रद्धा” है। 

#जैसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप - 

फळ समयपर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोये 

हुए कमेकि संस्काररूप बीजोंका फल समयपर 

प्रकट होता है, इसलिये इसका नाम “क्षेत्र? 

ऐसा कहा है । 
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२२४ श्रीमद्भगवद्गीता | 
तत्त्वको जाननेवाळे ज्ञानीजन कहते हैं ॥ १ ॥ 
रज्ञं चापि मां बिड़ि सबक्षेत्रेयु भारत। 
. श्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञोन यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ ` 
और हे अजुन ! तं. सब क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ 
जीवात्मा भी मेरेको ही जान% और क्षेत्रःक्षेत्रज्ञका 
अर्थात्‌ विकारसदित प्रकृतिका और पुरुषका जो 
तत्त्वसे जानना है| वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है।२।. । 
तस्क्षेत्रे यच याइक्च यद्विकारि यतश्व यत्‌ | .. |, „ 
सच यो यत्मप्ावश्च तत्समासेनमे शण ॥३॥ | 
इसलिये; वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा. ' 
जिन बिकारोंत्राळा है और जिस कारणसे जो हुआ | 
है तथा वह क्षेत्रज्ञ मी जो है और जिस प्रमाववाळा | 
है वह सतर संक्षेपसे मेरेसे सन ॥३॥ | 
# गीता अध्याय १५ श्लोक ७ और उसकी ..?” 
टिप्पणी देखनी चाहिये | ; 
गे गीता अध्याय १३ कोक २३ और ` : 
0.०. लसक्री/दिप्णी  देखती-ल्लादिये। व+ 10०11. 1112157 ki 


अध्याय १३ २२५ 
ऋषिभिवहुधा शीतं छत्दोभिविषिधे! एथक्‌ । 


७ अक्षसन्रपदेश्वैव हेतुमद्धि्बिनिधितेः ॥ ४॥ 
यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व) ऋषियोंद्वारा बहुत 
प्रकारसे कडा ग्या है अर्थात्‌ समझाया गया है और 
नाना प्रकारके वेदमन्त्रोसे विमागपूर्वक कद्दा गया 
है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किये इए युक्तियुंक ` - 
hs ब्रह्मसूत्रके पर्दोद्वारा भी वैसे ही कहा गया है ॥ ४॥ 
/, | महामूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
7 इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः।५॥ ` 
| और हे अर्जुन ! बडी मैं तेरे लिये कहता हूं कि पांच 
¦ मद्दभूत अर्थात्‌ आकारा, वायु, अभि, जळ और 
पृथ्वीका सूक्ष्ममाव, अहंकार, वुद्धि और मूलप्रकृति 
| अर्यातुत्रिएुणमयी माया भी तथा दश इन्द्रियां अर्थात्‌ 
छुन श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण एवं वाक्‌, हस्त, | 
j 
| 


i rain बज 


पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन और पांच इन्द्रियकि 
विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्व ॥५॥ 


म , Prof. इच्छा देषः सुख दु+ संघातउत्तेवता रति}, क 


२२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


एतत्क्षेत्रै समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥६॥ ' 
तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और स्थूळ देहको +| = 
पिम्ड एवं चेतनता# और घृति] इस प्रकार यह 
क्षेत्र विकारोंके सहित], संक्षेपसे कहा गया ॥ ६ ॥ 
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा श्षान्तिराजेचस्‌) 
आचार्योपासनं शौच स्थेर्मात्मविनिग्रहः।।७॥ 
' और हे अजुन ! श्रेष्ठताके अभिमानका अभाव; | 
दम्माचरणका अमाव, प्राणीमात्रको किसी प्रकार `_> 
भी न सताना और क्षमामात्र तथा मन, वाणीकी | 
सरलता, श्रद्धा-मक्तिसहित गुरुकी सेवा, बाहर- 


~ # शरीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी 


चेतनशक्ति | 
न गीता अध्याय १८ छोक ३४ से ३५तक व 
देखना चाहिये । ` | 


1 पांचवें छोकमें कदा हुआ तो क्षेत्रका. 
2-0. Prof. “डुब्दै दे कोणी आ धमाच २ Bi कप eGahgo 


अध्याय १३ २२७ 
भीतरकी शुद्धि%, अन्त:करणकी स्थिरता, मन. औरं 
न “इन्द्रियोसहित शरीरका निग्रह ॥७॥ 
इन्द्रियार्थपु चेराज्यमनहंकार एव च। 
जन्मसत्युजराव्याधिदु$ःखदापानुदशंनस्‌ ॥८॥। 
तथा इस लोक और परछोकके संपूर्ण भोगोमें 
आसक्तिका अभाव और अहंकारका भी अभाव एवं 
जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दुःख-दोषोंका 
| बारम्बार विचार करना || ८ ॥ : 
र असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिपु । टट 
| नित्यं च समचित्तत्वमिश्शनिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ 
तथा “पुत्र, त्री, घर और धनादिमें आसक्तिका 
` # सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी और 
| उसके अन्नसे आहारकी तथा यथायोग्य बर्तावसे 
हि आचरणोंकी और जळ-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको 
'बाइरकी शुद्धि कहते हैं तथा राग, द्वेष और 
कपट आदि विकारोंका नाश होकर, अन्तःकरणका 
4०० जक "बो जाना, तीती, हि, कडी, जती है. 0 ८००" 
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२२८ श्रीमद्भगवद्गीता 
अभाव और ममताका न होना तथा ग्रिय-अप्रियकी |. 
प्राप्तिमै सदा ही चित्तका सम रहना अर्थात्‌ मनके ३ 
अनुकूल तथा प्रतिकूळके प्राप्त दोनेपर, हष 
शोकादि विकारोंका न होना ॥ ९ ॥ ; 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरन्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १० ॥ 
और मुझ परमेश्वरम एकीभावसे स्थितिरूप 
ध्यानयोगके द्वारा अव्यमिचारिणी भक्ति तथा ०: 
एकान्त और शुद्ध देशमें रहनेका रभाव और 
विषयासक्त मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका न होना । 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्तज्ञानाथद्शनम्‌ । । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। ११। | 
% केवळ एक सर्वशक्तिमान. परमेश्वरको ही | 
अपना स्वामी मानते हुए, खार्थ और अभिमानका 5 


अध्याय १३ २२९ 

1 अध्यालज्ञानमें# नित्य स्थिति और 

डर! के अर्थरूपः परमात्माको सर्वत्र देखना, यह 
| ज्ञान| है और जो इससे विपरीत है, वह 
है ऐसे कहा है ॥ ११.॥ | 


३५. तत्मवक्ष्यामि यज्जञात्वासृतमञ्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
और हे अर्जुन ! जो जाननेके योग्य है तया 
व जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, 
| उसको अच्छी प्रकार कहूंगा, वह आदिरहित, परम 
. - * जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु और अनात्म- 
बस्तु जानी जाय उस ज्ञानका नाम“अध्यात्मज्ञान है | 
; 1 इस अध्यायके छोक ७ से लेकर यहांतक 
जो साधन कदे हैं वे सब तत्त्जज्ञानकी प्रासिं हेतु 
क - होनेसे “धान? नामसे कहे गये ह । 
`` { ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे विपरीत जो । 
| मान, दम्भ, हिंसा आदि हैं वे "हे, ८G 
१-0. Prof. Sa ह Vi के शा है. | ५ न 
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२३० श्रीमद्भगवद्गीता 


जल अकयनीय होनेते न स जट ज इ ठर होनेसे न सत्‌ कहा जाता है और 


न असत्‌ ही कहा जाता है. || १२ ||... न 
सःतःपाणिपादं : तत्सवतोऽक्षििरोशचुम्‌ः। 
सबंतःश्रुतिमछोके सर्वभावृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 
se परन्तु वह सब ओरसे हाथ-वैरबाल एवं सव ओरसे 
नेत्र, सिर और मुखवाला तथा सब ओरसे श्रोत्रवाल्म है 
क्योंकि वह संसारमें सबको ब्याप्त करके स्थित है 


सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । : 


असक्त सर्वसूच्चेब निरुणं गुणमोक्त च ॥ १४॥ 
`` और सम्पूर्ण इन्द्रियोके विषयोंकों जाननेवाळा 
है, परन्तु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित है तथा 
और गुणोंसे अतीत हुआ भी अपनी 
योगमायासे सबको घारण-पोषण करनेवाळा 
गुणोंको मोगनेवाळा है || १४|| २ 


दन 
० 


कारणरूप होनेसे उनको व्याप्त 
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~ * आकाश जिस प्रकर बय अ जजन आकारा जिस प्रकार वायु, अग्नि, जळ ओर 


ळे १ ८ 


अध्याय १३ २३१ 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
` तथा वह परमात्मा चराचर सत्र भूतोंके बाहरं- 
भीतर परिपूर्ण है और चर-अचररूप मी वही है 
और वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय हे$ तथा अति 
समीपमें| और दूर]. भी स्थित बडी है ॥ १५॥ 
अविभक्त च भूतेषु विमक्तमिव च स्थितम्‌ 


» भूतम च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रमविष्णु च ॥१६॥ 


0. Prof. आंगनेकेःकारण'बंहुतं सूर है" Delhi. Digitized by eGangc 


Br 


संपूण चराचर जगतूको व्याप्त करके स्थित है । 
.. # जैसे सूर्यकी किरणोंमें स्थित हुआ जल, 
सूक्ष्म होनेसे साधारण मनुर्ष्पोके जाननेमें नहीं 
आता है, वैसे ही सर्वव्यापी-परमात्मा भी सूक्ष्म 
होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है | 
. † वह परमात्मा स्त्र परिपूर्ण और सर्वका 
आत्मा होनेसे अत्यन्त समीप है 

 श्रद्वारह्ित, अज्ञानी पुरुषोंके लिये न 


२३२ श्रीमद्वगबद्वीता 

` और. वह विभागरहित, एकरूपसे आकाशके 
सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूर्तोमे पृथकू- 
पृथकके सदरा स्थित प्रतीत होता है# तथा व 
जानने योग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूर्ताको धारण- 
पोषण करनेवाला और रुद्ररूपसे संहार करनेवाळा 
तथा ब्रह्मारूपसे सबका उत्पन्न करनेवाला है ॥१६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ , ' क 

और वह ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति एवं ` 

मायासे अति परे कहा जाता'है तथा वह परमात्मा 
बोधखरूप और जाननेके योग्य है एवं तत््ज्ञानसे 
प्रात होनेवाळा और सबके हृदयमें स्थित है || १७॥ 


* जैसे महाकारा विमागरहित स्थित हुआःभी | 
घड़में एथक-प्रथकके सदश प्रतीत होता है, वैसे A 
ही परमात्मा सब भूमि एकरूपसे स्थित हुआ 
भी प्रथक-प्रयककी भांति प्रतीत होता है | [ 
2-0. 101 वर्पुशीला भर! फोक ९ रभेंदेखेमा चाय ° by 


* अध्याय १३ - २१३३ 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः | 
ॐ मद्धक्त एतडिज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ।१८॥ 
हे अर्जुन ! इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान 
` और जानने योग्य परमात्माका खरूप! संक्षेपसे 
कहा गया, इसको तत्त्वसे जानकर मेरा भक्त मेरे 
खरूपको प्राप्त होता है ॥ १८॥ 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि |. 
८ विकारांश गुणांश्‍चेव विदि परकृतिसंभवान्‌।१९। 
और हे अर्जुन ! प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी 
मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनोंको 
ही तूं अनादि जान और रागद्वेषादि विकारोंको 
तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थोको भी ग्रकृतिसे 
| ही उत्पन्न इए जान ॥ १९॥ 
=_ #शयेक५-मे विकारसहित क्षेत्रका खरूप कहा है 
| ग शोक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका 
| साधनं कहा है । ` 
2-0. Prof. 5: कोक, १२ से १९१ तक ज्ञेयका तो 1. कहा है| by eGango 
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२३४ श्रीमद्भगवद्गीता 


कर्के देहः रतिस्ते 


पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। २०] 
.: क्योंकि कार्य और करणके] उत्पन्न करनेमें 
भोक्तापनमें अर्थात्‌. भोगनेमें हेतु कहा जाता है । : - 
पुरुषः प्रकृतिस्थी हि सुद्ध प्रक्कतिजान्गुणान्‌ | 

कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।२१। 
परन्तु प्रकृतिमें[ स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिसे 


हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख-दुःखोंके ` 


| 
क 


त 


उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदा्थॉको भोगता है ठिटी 
और इन गुर्णोका सङ्ग दी इस जीवात्माके अच्छी, ¦ 
-% आकारा, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी तया । 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-इनका नाम कार्य है। | 
_ पै बुद्धि, अहंकार और मन तया श्रोत्र, त्वचा, | 
रसना, नेत्र और प्राण एवंवाक्‌ , हस्त, पाद, उपस्थ ८ 
और गुदा--इन तेरहका नाम करण है। : ... 
{पति शब्दका अर्थगी०्अ०७झ्रेक१$मेंकी १. 
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` अध्याय १३. २३५ 


बुरी योनियोंमें जन्म लेनेमें कारग है# ॥ २१ ॥ 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽसिन्पुरुपः परः ॥ 
बास्तत्रमें तो यह पुरुष इस देहमें स्थित हुआ 


भी पर अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायासे सर्वथा अतीत हीं 


है, केवळ साक्षी होनेसे उपद्रश और यथार्थ सम्मति 
देनेवाला होनेसे अनुमन्ता एवं सबको धारण. 
करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता तथा 
्रझादिकोका भी खामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध 
सच्चिदानन्दघन होनेसे परमात्मा ऐसा कडा गया है | 

य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च शुणेः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स॒भूयोऽमिजायते ॥ 


_`_ परकार पुरुषको और गुगोके सहित प्रतिको _ 


- -# सत्त्वगुणके सङ्गसे. देवयोनिमे एवं रजोगुणके 
सङ्गसे मनुष्ययोनिमें और तमोगुणके सङ्गसे पञ्च, 
पक्षी आदि नीच योनियांमें जन्म होता है| : 
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२३६ श्रीमद्वगवद्रीता 
जो मनुष्य तत्त्वे जानता है# वह सब प्रकारसे - 


बतेता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है अर्थात्‌ 
पुनजेन्मको नहीं प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे २४॥ 
हे अर्जुन !. उस परम पुरुष परमात्माको : 
कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूहुमबुद्धिसे, घ्यानके 
द्वारा| हृदयमें देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान- 
. ४ दैवते & तया अन्य कितने ही ज्ञान- 


कै इृश्यमात्र संपूर्ण जगत्‌, मायाका कार्य होनेसे 

. क्षणमङ्गुर, नाशवान्‌, जड़ और अनित्य है तथा 

__ जीवात्मा. नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी 

एवं शुद्ध, बोधखरूप, सञचिदानन्दघन परमात्माका 

ही सनातन अंश है, इस प्रकार समझकर संपूर्ण 

मायिक पदार्थोके सङ्गका सर्वया त्याग करके परम ८. 
पुरुष परमात्मामें ही एकीमाबसे नित्य स्थित : 

रहनेका नाम उनको “तत्त्वसे जानना? हो 2 “ 

०-0. गर्णुर्वजरसका'बणन"गीती' 0६ मे झव ११७ ण 
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अध्याय १३ २३७ 


'योगके% द्वारा देखते हैं. और अपर कितने ही 
निष्काम कर्मयोगके[ द्वारा देखते हैं. ॥ २४ ॥ 
९ अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणा; ॥ 
परंतु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्द बुद्धिवाले 
पुरुष हैं वे खयं इस प्रकार न जानते हुए, दूसरोसे - 
अर्थात्‌ तत्त्वके जाननेवाले पुरुषासे सुनकर ही 
उपासना करते हैं, अर्थात्‌ उन पुरुषोंके कहनेके 
अनुसार ही श्रद्धासदित तत्पर हुए साधन करते हैं. 
और वे सुननेके परायण हुए पुरुष भी मृत्युरूप 
संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं ॥ २० ॥ 
यावत्संजायते किंचित्सच्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
२ तक बिस्तारपूर्वक किया है । 
| 2 # जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में छोक ११ से 
~ ३० तक विस्तारपूर्वक किया है । 
| ग जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में छोक४० से 
| अध्यायसमाप्तिपर्यन्त विस्तारपूर्वक किया है | - 
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२३८ श्रीमद्भगवद्गीता / ं 

कषेत्रश्षेत्रजञसंयोगात्तद्रिद्रि भरतपेम ॥२६॥ . _ 
हे अर्जुन ! यावन्मात्र जो कुछ भी स्थावर, 

जङ्गम वस्तु उत्पन्न होती है, उस संपूर्णको तं. 

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न .हुई जान, 

अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके परस्परके संवन्धसे ही 

संपूर्ण जगत्‌की स्थिति है, वास्तवमें तो संपूर्ण जगत्‌ 

नाशवान्‌ और क्षणमङ्कुर होनेसे अनित्य है॥ २६॥ 

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वस | | _ 

विनश्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥ ४7 

` इस प्रकार जानकर, जो पुरुष नष्ट होते इए | 

सब चराचर भूतेमें नाशरहित परमेश्वरको, 

भावसे स्थित देखता है, बही देखता है ॥:२७॥ 

सम॑ पश्यन्हि सर्वत्र. समवस्थितमीश्वरम्‌ | | 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ i 
क्योंकि बह पुरुष सबमें समभावसे स्थित इए 5 

परमेश्वरको समान देखता हुआ अपने द्वारा | 

0. एनष्ट>नहीं करतां है; अर्थात“ तीरतः" प्रश हीऽ by eGango 
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अध्याय १३ २३९ 
अपने आत्माका नाश नहीं मानता है, इससे वह 
परमगतिको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 

१ प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वज्ञः | 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पञ्यति।२९। 
और जो पुरुष संपूर्ण कर्माको सव प्रकारसे 
प्रकृतिसे ही किये इए देखता है अर्थात्‌ इस वातको ' 
तत्त्वसे समझ लेता है कि, प्रकृतिसे उत्पन्न इए संपूर्ण 
गुण ही गुणोंमें बतते हैं तथा आत्माको अकर्ता 
र्क देखता है, बही देखता है ॥ २९ ॥ 
यदा भूतपृथम्भावमेकस्थमलुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा।।३०॥ 
और यद पुरुष जिस कालमें भूतोके न्यारे 
न्यारे भावको एक परमात्माफे संकल्पके आधार 
स्थित देखता है तथा उस परमात्माके संकल्पसे ही 
| संपूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उस काळें 
| सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्रास होता है ॥ ३०॥ 
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२४० श्रीमद्भगवद्गीता 


शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 


हे अजुन ! अनादि होनेसे और गुणातीत होनेसे 
यह अविनाशी परमात्मा, शरीरमें स्थित हुआ भी 
वास्तवमें न करता है और न लिपायमान होता है। 
यथा संगत सोक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
« सर्वत्रावख्तो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥३२॥ 

जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश 
सूक्ष्म होनेके कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे 


ही समत्र देहमें स्थित हुआ भी आत्मा, गुणातीत ' 


होनेके कारण देहके गुणोंसे लिपायमान नहीं 
होता है ॥ ३२॥ ` ` 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत) २३॥ 


आत्मा संपूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ 


बोधखरूप 
पअडबगेः प्रकाशित होता "हैं पी 000 अर्ण, by eGango 


हि अरष्यायड ४: र 
धेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं  ज्ञानचक्षुषा। 
« भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥ 
॥ इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्के भेदको% तथा 
विकारसहित प्रकृतिसे छूटनेके उपायको, जो पुरुष 
ज्ञाननेत्रोंद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे मद्दात्माजन 
परन्रहपरमात्माको प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवङ्गीतासूपनिषतछु ब्रह्मविद्यायां 
नक योगशाम्ने श्रीकृष्णार्जुनसुवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभाग- 
£ ` . योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ . 

अथ चतुदशो5ध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

परं भूयः अवश््यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ । 

यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्व परां सिद्धिमितो गता! ॥ 
के # क्षेत्रको जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान्‌ 
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२४२ श्रीमद्भगवद्गीता र 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ वोले हे अजुन! 
_ज्ञनेमें मी अति उत्तम परमज्ञानको, मैं फिर भी तेरे 
` लिये कहूंगा, कि जिसको जानकर सव मुनिजने, इस 
 संसारसे मुक्त होकर, परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं । 
इदं ज्ञानयुपाश्रित्य मम साधम्येमागता! | 
` सर्गेषपि नोपजायन्ते प्रल्ये न व्यथन्ति च॥२॥ 
' हे अर्चुन | इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ 
धारण करके, मेरे खरूपको प्राप्त इए पुरुष सृष्टिके , : 
आदिमें पुनः उत्पन नहीं होते हैं और प्रळ्यकालमे 
मुझ वाझुदेवसे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं ॥२॥ 


तसिन्गर्म दधाम्यहम्‌ । | 
संभवः स्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ । 
हे अजुन ! मेरी महत ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌. छि 
` त्रियुणमयी माया, सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ ˆ 
गर्भाधानका स्थान है और में उस योनिमें चेतनरूप 
जके अपने करती “हु "उसे जडे चेतन ized by eGaflgo 


ne pa i २४३ 
| संयोगसे सब मूर्ताकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ ` | 
he सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । ` 
| तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥ 

“तथा हे अर्जुन ! नाना प्रकारकी सब योनियेंमें 
जितनी मूर्तियां अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं उन सव- 
की त्रिंगुणमयी माया तो गर्मको धारण करनेवाली 
माता है और मैं बीजको स्थापन करनेत्राला पिता हूं । 
! „ सच्चं रजस्तम इति गुणा; प्रकृतिसंभवाः । 
“ निवप्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥५॥ 
` तथा हे अर्जुन ! सत्तवगगुण, रजोगुग और 
तमोगुण ऐसे यह प्रकृतितते उत्पन्न हुए तीनों गुण, 
इस अविनाशी जीत्रात्माको शरीरमें वांबते हैं. ॥५॥ 
तत्र सच्चं निसत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥६॥ 

हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोंमें प्रकाश करने- 

` बाला, नित्रिंकार सत्तगुण तो निर्मळ होनेके 
2० | Prof. झपा सुखकी आसफ़्िसे.औए. जानती, आसुक्तिसे by eGango 


२४४ श्रीमङ्गगवद्गीता 
अर्थात्‌ ज्ञानके अभिमानसे बांधता है ॥ ६॥ 


रजो रागात्मकं विद्धि कष्णासङ्गसञ्चङ्कचम्‌ । 
तन्चिवध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌।।\७॥। 
तथा हे अर्जुन | रागरूप रजोगुणको: कामना 
और आसक्तिसे उत्पन हुआ जान, वह इस जीवात्मा- 
को कर्मोंकी' और उनके फलकी आसक्तिसे बांधता है । 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोइनं सनेदेहिनाम्‌। 
प्रमादारुस्यनिद्रासिस्तन्निवञ्चाति भारत ॥८॥ 
और हे अजुन ! सर्वदेहामिमानिर्योके मोहनेवाले > 
तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न हुआ जान, वह. इस 


जीवास्माको प्रमाद%, आलस्य) और निद्राके द्वारा 
बोघता है ॥ ८ ॥ 


सर्वं सुखे संजयति रज; कमेणि भारत । 


| 
! 
| 
| 
__ % इन्द्रियां और अन्तःकरणकी ब्य चेष्टाओका ॥ 
नाम ““प्रमाद्‌?' है \ Ro 
गे कत्ेन्यकमेमे अप्रबत्तिरूप निरुधमताका नाम 
0. Prof. $आारस्य/ राहे Collection, New Delhi. Digitized by eGang 


- अध्याय १४ २४५ 
| ' ज्ञानमादृत्य तु तमः मादे संजयत्युत ॥९॥ 
|; क्योंकि हे अर्जुन ! सत्त्वगुण छुखमें छगाता दै. 
| ( और रजोगुण कर्ममें छगाता है तथा तमोगुण तो 
| ज्ञानको. आच्छादन करके अर्यात्‌ ढकके, प्रमादमें 


....सजस्तम सन्चै भवति भारत । 
। रज; सन्त्व तमः सर्वं रजस्तथा ।१०। 
। और हेअर्जुन ! रजोगुण और तमोगुणको दबाकर 


< सत्त्वगुण होता है अर्यात्‌ बढ़ता है तथा रजोगुण 


। 

र रजोगुण द्वारेषु देहेऽसिन्ग्रकाश 

। सब सन्ग्रकाश उपजायते | 

| ज्ञानं यदा तदा विद्याद्दिउद्ध सच्चमित्युत।११। 


2- .. 01. क्रि.सज्लग्रुण, बढ़ा i, Deihi Digitized by eGango 


२४६ श्रीमद्भगवद्गीता 
लोम! प्रवृत्तिरारम्मः कमेणामशमः स्पृहा | | 
रजस्येतानि जायन्ते विद्धे मरतपम ॥१२॥ , | + ` 
और हे अर्जुन ! रजोगुणके बढ्नेपर्‌ लोभ और न 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रंकारके 
कर्माका खार्थबुद्धिसे आरम्भ एवं अशान्ति अर्थात्‌ 
मनको चञ्चलता और बिप्रयमोर्गोकी लालसा; 
सब उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ 
अग्रकाशोअप्रवृत्तिश्न मादो मोह एव च। +», ५०7 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन।१३। 
तथा हे अजुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्त 
करण और इन्द्रियमि अप्रकाश एवं कर्तव्यकरमेमिं 
' अप्रवृत्ति और. प्रमाद अर्थात्‌ व्यर्थं चेष्टा और 
- निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तियां यह. सब 
द्ी-उत्पन्न होते हैं ॥ १३॥ . 
यदा सच्चे भे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 


0 तमिद अर्जुन i १ गम िपचनते,। द ताक bye F 


न 


त्मा सत्त्वगुण 


अध्याय १४ २.४७: 
बृद्धिम मृत्युको प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म. 
क करनेवालॉके मलरहित अर्थात्‌ दिव्य खर्गादि' 
` लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४॥ 
रजसि प्रल्यं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिपु जायते ।१५। ` 
: “ और. रजोगुणके बढ़नेपर अर्थात्‌ जिस कालमें 
रजोगुण बढ़ता है उस काळमें मृत्युको प्राप्त 
ल्क होकर, कमांकी आसक्तिवाले मनुष्यारमे उत्पन्न होता 
““ है तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ पुरुष कीट, 
पु आदि मूढ योनिर्योमि उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥ ५ 
कर्णः सुकृतस्याहुः सात्विक निर्मलं फलम्‌) 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ १६। 
क्योंकि सात्विक कर्मका तो सात्विक अर्थात्‌ 
घुल, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मळ फळ कहा हदै 
और राजस कर्मका फळ दुःख एवं तामस कर्मका 
फळ अज्ञान कहा है ॥ १६॥ ` 


-0. ?,०सुच्ाल्संजामतेः ज्ञानं रजसो छोम्म एज च, |... ळी ०G 


२५४८ श्रीमद्भगवद्गीता 
प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमे्र च 1१७ | ` 

` “तथा सचगुणसे ज्ञान उतपन्न होता है और , | ? ` 
रजोगुणसे निःसन्देह लोम उत्पन्न होता है तथा 
. तमोगुणसे प्रमाद्‌# और मोह उतपन्न होते हैं. 
“और अज्ञान भी होता हैं. १७॥ . ` 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वया मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जघन्यशुणबत्तिस्या अघो गच्छन्ति तामसाः | 

` इसल्ये, सत्त्वगुणमें स्थित इए पुरुष, खर्गादि. ५५2 
उच्च जोकोको जाते हैं. और रजोगुणमें स्थित राजस 
.पुरुष, ,मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्यलोके ही. रहते हैं एवं 
तमोणणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आढ्स्यादिमें 
स्थित : इए तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ 
कीट, पशु आदि नीच योनियोंको प्राप्त होते हैं॥ १८: 
नान्यं युणेम्यः कर्तारं 


अध्याय १४ २४९ 


समष्टि चेतनमें एकीमावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष 
% तीनों गुर्णोके सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं 
देखता है अर्थात्‌ गुण ही गुणोंमें बतेते हैं# ऐसा 
देखता है और तीनों गुणोंसे अति परे सच्चिदानन्दघन- 
खरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस 
काछमें वह पुरुष, मेरे खरूपको प्राप्त होता है ॥१९॥ 
शुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुड्भबान्‌। 
5 जन्ममृत्युजरादुःखेविशुक्तोऽसृतमश्चुते॥२०॥ 
“ तथा यह पुरुष, इन स्थूळ [शरीरकी उत्पत्तिके 
| कारणरूप, तीनों गुर्णोको उल्लङ्घन करके जन्म, 
। मृत्यु, 'वृद्वावस्या और सब प्रकारके दुःखांसे सुक्त 
| हुआ, परमानन्दको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
| # त्रिगुणमयी मायासे उत्पन्न इए अन्तःकरणके 
~ सहित इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयोमिं विचरना 
| “गुणोंका गुर्णो्मि बैना? है । 
"बुद्धि, अहंकार और मन तथा पांच ज्ञानेन्द्रिया, 
0 ००पाच-कर्मेच्दियां/ पांच भूत, मंच दन्द्रियोक्रि क्रिम) 


२५० श्रीमद्भगवद्गीता 
` ` अजुन उवाच 


कैसिन्गखीन्गुणानेतानतीतो भवति : प्रो) 
किमाचारः कथं चेतांख्नीन्गुणानतिवतते॥२१॥। | | 
इस प्रकार भगवानके रहस्ययुक्त वचनोंको 
अजुनने पूछा कि, हे पुरुषोत्तम ! इन तीनों 
“गुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन-किन लक्षंणोसे 
युक्त होता है £ और किस प्रकारके आचरंणोंाळा | 
होता है १ तथा हे प्रमो ! मनुष्य किस उपायसे पट 
इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ? || २१ ॥ : 
र श्रीभगवानुवाच भगवालुवाच 


| 
ड्ेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कतिं ॥ | 

इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगबान्‌ | 

इस प्रकार इन २३ तत्तोंका पिण्डरूप | 

शरीर, प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले गंगा हे | । 

0. Prof. कारण 'इसलिये डन तीतो एको. इसकी सथपसिका ७ a ango 


अध्याय १४ २५१ 


बोले हे अर्जुन ! जो पुरुष सत्त्वगुणके कार्यरूप 
# परकाशको% और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको 
तथा .तमोगुणके कार्यरूप मोहको| भी न तो 
` ` “अबृत्त होनेपर बुरा समझता है और न निवृत्त होने 
प्र उनकी आकांक्षा करता है| ॥ २२ ॥ 
उदासीनवदासीनो शुणैर्यो न विचाल्यते । 
गुणा चतेन्त इत्येष योऽवतिष्ठति नेङ्गते २३॥ 


आ अन्तःकरण और इन्द्रियादिकोमे आळस्यका 
| 
| 
| 
| 
| 


` अमाव होकर जो एक प्रकारकी चेतनता होती ५ 
है, उसका. नाम “प्रकाश” है | | | 
ँनिद्रा और आलस्य आदिकी बहुळतासे | 
अन्तःकरण और इन्द्रियोमें चेतनशक्तिके लय 
होनेको यहां “मोह?” नामसे समझना चाहिये । 

गु जो पुरुष एक सचिदानन्दघन परमात्मामें ही 

नित्य, एकीभावसे स्थित हुआ इस त्रियुणमयी मायाके 
प्रपञ्चरूप संसारसे सर्यथा अतीत हो गया है, उस 
?०भुणातीत॑ पुरुषके भमिमामरहित अन्तःकरणे तीर्न १ ०५ ००२०९५ 


द्‌ 
< 4 


२५२ श्रीमद्वगवद्वीता 


तया जो साक्षीके सद्दा स्थित हुआ गुणोंके 

द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण <; 

ही गुणमिं बतेते हैं& ऐसा समझता हुआ. जो 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामे एकीभावसे स्थित रहता 
है एवं उस स्थितिसे चलायमान नहीं होताहै॥२३॥ | 
समदुःखसुखः खख; समलोष्टाश्मकाञ्चन;-। 
तुन्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति॥। ` 

और जो निरन्तर आत्ममावमें स्थित हुआ, स... 

दु:ख-सुखको समान समझनेवाला है तथा मिट्टी, पत्यर 

और सुवर्णमें समान भाववाळा और धेर्यबान्‌ है तया | 

जो प्रिय और अप्रियको बराबर समझता है तथा | 
अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववालाहै॥२४॥ | 
युणोके कार्यरूप प्रकाश, प्रबृत्ति और मोहादि | 
बृत्तियोके प्रकट होने और न होनेपर किसी काळमें 

' भी इच्छाद्वेष आदि विकार नहीं होते हैं, यही उसके 
 गुर्णोसे प्रधान लक्षण हूँ । 
*-(0. Prof: इसी म्भ्य ब्छोक ०१९" की“सिप्पणीमें 7०१ by ९७६४० 


५५२ 
2) 


अध्याय १9 २५३ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुस्यो मित्रारिपक्षयोः । 
# सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत! स उच्यते ।२५। 
तथा जो: मान और अपमानमें सम है एवं मित्र 
और वैरीके पक्षमें मी सम है, वह संपूर्ण आरम्मोर्मे 
कर्तापनके अमिमानसे रहित हुआ पुरुष, गुणातीत 

कहा जाता है || २५ ॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते-। 
> स गुणान्समतीत्यैतान्त्रह्मसूयाय कल्पते ।२६। 
प” और जो पुरुष अन्यभिचारी भक्तिरूप योगके# 
द्वारा, मेरेको निरन्तर भजता है, वह इन तीनों 
गुणोंको अच्छी प्रकार उल्लङ्घन करके, सचिदानन्दघन 
ब्रह्ममें एकीभाव होनेके लिये योग्य होता है ॥२६॥ 


पक क्क क म स 
# केवळ एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर वासुदेव 

५. भगवानको ही अपना खामी मानता हुआ, 
और अभिमानको त्यागकर, श्रद्धा और मावके 
0. Prof. “भम्यभिचारी-्भक्तियोगसः कहते) Digitized by | 


|| 

| 

त्रह्मणो हि प्रतिष्ठाइममृतस्याव्ययस्य. च| ¦ | 
शाश्वतस्य च घमस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ | 

| 

। 

|| 

| 

| 


'और अमृतका तया नित्यधर्मका और अखण्ड एक- 
रस आनन्दका, मैं ही आश्रय हूं अर्थात्‌ उपरोक्त 
ब्रह्म, अमृत, अन्यय और शाश्चतधर्म तथा ऐकान्तिक 
सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिये इनका मैं 

परम ,आश्रय हू ॥ २७॥ a 
ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवङ्गीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां 


पक } 
तथा हे अजुन | उस अविनाशी पत्रका |. 
11 


योगशाज्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभाग- | 

` योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ | 

अथ पञ्चदञ्ोऽध्यायः १५१ | 
श्रीमगवाचुबाच ` | य 


ऊर्ध्वमूलमधः यमू] 
छन्दांसि यस्य पर्णानि वेदूवितू, पितू by eGahgo 
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भगवान्‌ फिर बोळे 


अध्याय १५ २५५ 


कि, हे अजुन ! आदिपुरुत्र परमेश्वररूप मूलबाले# 
और त्रह्मारूप मुख्य शाखावाले|जिस संसाररूप 
पीपलके दृक्षको अविनाशी[कहते हैं तथा जिसके 
क आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान्‌ ही 
नित्य और अनन्त तथा सवके आधार होनेके कारण 
और सबसे ऊपर नित्यधाममें सगुणरूपसे वास 
करनेके कारण, ऊर्ध्वनामसे कहे गये हैं और वे 
> मायापति, सर्रशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही, इस संसारं- 
“ रूप वृक्षके कारण हैं इसलिये इस संसारवृक्षको 
| “ऊ्येमूलवाळाः” कहते हैं । 
| ` † उस आदिपुरुष परमेश्वरे उतपत्तिवाखा होनेके 
| कारण तथा नित्यधामसे नीचे ब्रह्मलोकमें वासं 
करनेके कारण, दिरण्यगर्भरूप ब्रह्माको परमेश्वरकी 
» अपेक्षा अधः कहा है और वही इस संसारका बिस्तार 
करनेवाला होनेसे इसकी मुख्य शाखा है, इसलिये 
इस संसारबृक्षको “अंध:शाखावाला!'? कहते हैं । 
0. Prof. ३००. सजक मकारा परमामा अविता है... व्या, 
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२५६ . श्रीमद्वगवद्वीता 2 
वेद पत्ते# कहे गये हैं, उस संसाररूप वृक्षको, 
जो पुरुष मूलसहित तत्त्वसे जानता है, वह वेदके | 
तासर्यको जाननेवाला है 1 ॥ १ ॥ 
अधश्रोध्य॑ प्रसृतास्तस्य शाखा 
शुणम्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि र 
. कर्मानुवन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ |. 
तथा अनादिकाळसे इसकी परम्परा चली आती है, ५,2 
इसलिये इस संसारबक्षको “अविनाशी” कहते हैं। * 


j 
क इस बुक्षकी शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट होने- | 
बाले और यज्ञादिक कमेकि द्वारा, इस संसारबृक्षकी ' 
` रक्षा और इद्धिके करनेवाळे एवं शोभाको बढाने- | 
वाळे ह क वहेह "` | 
1 भगवानकी योगमायासे उसन हुआ संसार + ` 
हहा नाशवान्‌ और दु:खरूप है,इसके चिन्तन- | 
20. ७०: मन्यि र केवळ परमेथरका ही निल निरत, by eGango 
_ ` तनकरनावेदकेतातपर्यको जाननार्दैँ। । 


अध्याय १७ २५७ 
और हे अर्जुन ! उस संसारदक्षकी तीनों गुणरूप 
| , जलके द्वारा बढ़ी. हुई एवं विषय% भोगरूप कोपर्को- 
£ जाळी, देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि योनिरूप 
शाखाएं| नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं. तथा 
मनुष्ययोनिमें[: कमेकि अनुसार बांधनेवाळी अहता; 
% शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध यह “पक्ष स रूप, रस औरगन्य यह पांचों 
` स्थूलदेद और इन्द्रियोंकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण 
` डन शाखाओंकी ““कोपलोंके?? रूपमें कहे गये हैं । 
2 पी मुख्य शाखारूप त्रह्मासे संपूर्ण छोकोके 
सहित देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि योनियोंकी 
' उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिये उनका यहां 
| «शाखाओंके” रूपमें वर्णन किया है । 
ह 


| त अहंता,ममता और त्रासनारूप मूछोंको, केवळ 
मेकि अनुसार बांधनेवाळी कहनेका 

~ कारण यह है कि अन्य सब योनियोमिं तो केवळ पूर्व- 
।: कृत कमोंके फलको भोगनेका ही अधिकार है और 
मनुष्ययोनिमें नवीन कर्मोंके करनेका भी अधिकार है। 


0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGango 


= 224५६३ हे ao Re 4 


२०८ श्रीमद्भगवद्गीता 


ममता और वासनारूप जङ भी नीचे और ऊपर 
सभी छोकोंमें व्याप्त हो रही हैं || २॥ 


_ न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 


नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 


मसङ्गशख्रेण इढेन छिस्वा॥ ३॥। 

परन्तु इस संसारबक्षका खरूप जैसा कहा है 

जैसा यहां विचारकालमें नहीं पाया जाता है)» क्योंकि र | 
न तो इसका आदि है] और न अन्त है| तथा न 5 


` # इस संसारका जैसा खरूप शाख्नमे वर्णन किया 

गया है और जैसा देखा, सुना जाता है, वैसा तत्त्वज्ञान 

होनेके उपरान्त नहीं पाया जाता, जिस प्रकार आंख 
खुळनेके उपरान्त खभका संसार नहीं पाया जाता । 

1 इसका आदि नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन... 

` ग्रह है कि इसकी परम्परा कबसे चली आती है य | 

इसका कोई पता नहीं है। _ | 

7-0. Prof. Sav इसकी अम्त न्हीचैं"महप्कहमेका प्रयोजन मढ eGango 


ओ अध्याय १५ २५९ 

। . अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है%, इसलिये इस अहंता, 

६ ममता और वासनारूप अति दृढ़ मूलोंवाळे संसाररूप 

५ पीपल्केवृक्षको दढ वैराग्यरूप | शख्रद्वारा काटकर 

है कि इसकी परम्परा कवतक चलती रहेगी, इसका 
कोई पता नहीं है । 

# इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है, 
कहनेका यह प्रयोजन है कि वास्तवमें यह क्षण- 
ही भंगुर और नाशवान है । र ु 
1 त्रहलोकतकके भोग क्षणिक और नाशवान्‌ 


ETC 


। हैं, ऐसा समझकर, इस संसारके समस्त विषय- 

|| मोगोमि सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयताका न - 
। भासना ही “ढ़ वैराग्यरूप शख” है | 

| { स्थावर,जज्ञमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तन- 

| का तया अनादिकाळसे अज्ञानके द्वारा दृढ इई 

,' अद्दंता, ममता और वासनारूप मूळोंका त्याग करना 


" त: हीसंसोरइकषंका'अंबोम्तर'यूडोके सहितकॉठन “हह ५०० 


न्न 


MS, रं 


ततः पद्‌ तत्परिमार्गितव्य॑ | ` 

यसिन्गता न निवतन्ति भूयः। . ! 3 

तमं चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 

यतः प्रवात्त; प्रसृता पुराणी ।। ४॥ 

उसके उपरान्त उस परमपदरूप परमेश्वरको 

अच्छी प्रकार खोजना चाहिये कि जिसमें गये हुए 
पुरुष फिर पीछे संसारमै नहीं आते हैं और जिस |. 
परमेश्वरसे यह पुरातन संसारवृक्षकी प्रवृत्ति विस्तार- [ 
को प्राप्त हुई है, उस ही आदिपुरुष नारायणके मैं 
शरण हू, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके || ४ ॥ 


अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 

इन्द्र िगुक्ता सुखद खसंज्ञ- डं 

गृच्छन्त्यसूढा; पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ | 
नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तयां 


2-0. Pro खप आसक्तिरूपू दोए.ज़िनने, “भीर b 
रेम पल पम है निरन्तर स्थिति जिनकी तया. 


अध्याय १७ २६१ 
. अच्छीप्रकारसे नष्ट हो गयी है कामना जिनकी, ऐसेवे | 
सुख-दुःख नामक द्वन्द्वोसे विमुक्त हुए ज्ञानीजन, | 
4 उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
` न तद्भासयते सर्यो न शशाङ्को न पावकः । 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 
' और उस स्वयम्‌ प्रकाशमय परमपदको न सूर्य 
प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि 
, ही प्रकाशित कर सकता है तथा जिस परमपदको 
£= प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसारमें नहीं आते हैं, वही 
मेरा परमधाम है# ॥ ६ ॥ - 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
'मन!पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतियानि कर्षति॥७॥ 
और हे अजुन ! इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही 
2. सनातन अंश है[और वही इन त्रिुणमयी मायामें 
__ % ८परमधामःका अर्थ गीता अध्याय ८ छोक 
२१ में देखना चाहिये । 


2-0. Prof. El जैसे विमागरद्वित मागरहित स्थित षा सी माकाश । iginzed by हि | 


२६२ ` श्रीमद्भगवद्गीता 
स्थित हुई, मनसहित पांचों इन्द्रियोको आकर्षण 
करता है ॥ ७ ॥ | 
शरीरं यदवाझोति यद्चाप्युत्कामतीश्वरः । | ˆ 
गहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌॥ 
कैसे कि, वायु गन्धके स्थानसे गन्धको, जैसे 
ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकोंका स्वामी, 
. जीवात्मा भी जिस पहिले शरीरको त्यागता है, उससे 
इन मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके, फिर जिस | 
शरीरको प्राप्त होता है, उसमें जाता है ॥ ८॥ | 
शत्रं चक्षुः स्पशेनं च रसनं घाणमेव च | 
अधिष्ठाय मनश्चायं विपयानुपसेवते | ९॥ 
और उस रारीरमें स्थित हुआ, यह जीवात्मा | 
घर्दोमे प्रथक्‌-प्रथककी भांति प्रतीत होता है, वैसे 
ही सब भूर्तोमे एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा | 
परथक्‌पृथककी भांति प्रतीत होता है, इसीसे देहमें | 


स्थित जीवात्माको मगवानने, 2 
2-0. Prof. अश?” का हैः Colle नना hi. 12 सनातन Zed by 8७81120 


00 


2-0. ०० को नहीं जानते है. ॥ १ हनी फन, Died by | 


रु 


अध्याय १५ २६३ 


NS न जन को छ NNN, 


श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना, प्राण और 


मनको आश्रय करके अर्थात्‌ इन सबके सहारेसे 
ही विषयोंको सेवन करता है ॥ ९ || 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि सुज्चान॑ वा शुणान्वितम्‌। 
बिमूढा नानुपश्यन्ति पञ्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 
परन्तु शरीर छोड़कर जाते इएको अंथवा 
रारीरमें स्थित हुएको और बिषयोंको मोगते इएको 
अथवा तीनां गुणोंसे युक्त हुएको भी, अज्ञानीजन 
नहीं जानते हैं, केवळ ज्ञानरूप नेत्रोंचाले ज्चानी- 
जन ही तत्त्से जानते हैं || १० ॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पशयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
क्योंकि योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित हुए, 
इस आत्माको यन्न करते हुए ही तत्त्वसे जानते हैं 
और जिन्होंने अपने अन्त:करणको शुद्ध नहीं किया 
है, ऐसे अज्ञानीजन तो यत्न करते हुए भी इस 


२६४ श्रीमद्भगवद्गीता 
यदादित्यगतं तेजो जगङ्लासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाम्ौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ ` 
और हे अर्जुन ! जो तेज सूर्यमें. स्थित हुआ |. 
संपूर्ण जगतको प्रकाशित करता है तया जो तेज . 
-चन्दरमामें स्थित है और जो तेज अझिमें स्थित है, | 
उसको तूं मेरा ही तेज जान || १२ ॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । . | 
पुष्णामि चौषधी:सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः न 
और मैं ही प्रथिवीमें प्रवेश करके, अपनी शक्तिसे | . 
` सब भूतोंको धारण करता हूं और रसखरूप अर्थात्‌ | 
अमृतमय चन्द्रमा होकर संपूर्ण ओषधियोंको अर्थात्‌ | 
बनस्पतियोंको पुष्ट करता हूं॥ १३ ॥ 1 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । ६... 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌॥ | 


तथा मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमें E 
SE) एऐ०विश्वॉर्मिर' ection और 111. Digitized b ango 
अपानसे यु 


कर अध्याय १५ ` २६५ 
डुआ चार# प्रकारके अन्नको पचाता हूं ॥ १४॥ 
5 सर्वस चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः . स्मृतिज्ञानमपोहनं च। . 
वेदे सपैरहमेव वेद्यो | 
वेदान्तकृद्वेदबिदे् चाहम्‌ ॥१५॥ 
और मैं ही सब ग्राणियोके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित हूं तथा मेरेसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहना 
5“ होता है और सब वेदोंद्वारा मैं ही जाननेके योग्य: 
* भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, ऐसे चार 
प्रकारके अन्न होते हैं, उनमें जो चबाकर खाया जाता 
है वह भक्ष्य है जैसे रोटी आदि और जो निगढा 
जाता है वह भोज्य है जैसे दूध आदि तथा जो चाट 
जाता है वह लेझ है जैसे चटनी आदि और जो 
= चूसा जाता है वह चोष्य है जैसे ऊख आदि | 
. † विचारके द्वारा बुद्धिमें रहनेवाले संशय, 
- विपर्यय आदि दोषोंको हटानेका नाम 'अपोहनः है| भी 
"_0. Prof. 35% संबबेदोकों ताये परमश्रेकों जननिक है। by 


२६६ मद्धगवद्राता - 

हूं तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंका जाननेवाळा 

भी मेंही हू ॥ १५॥ 

द्वाविमा पुरुषों ठोके क्षरश्चाक्षर एव च। 

सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 

तथा हे अर्जुन ! इस संसारमें नाशवान्‌ और 

अविनाशी भी यह दो प्रकारके% पुरुष हैं, 

संपूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर तो नावान और | 

जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है ॥ १६॥ "नट 

उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्सेत्युदाहृतः | 

यो लोकत्रयमाविज्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः || | 


इसलिये सब वेदोंद्वारा “जाननेके योग्य” 
परमेश्वर ही है । 

कै गीता अध्याय ७ छोक ४-५ में जो अपरा और ,*. 
परा प्रकृतिके नामसे कहे गये हैं तया अध्याय १३ 
ओक १ में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके नामसे कहे गे 


2-0. Prof. 5वव्उन्हीं चोनोंमो' एव्र नर्भसे? 2 
अ नह कर और अरे ना 


5 


अध्याय १५ २६७ 


तथा उन दोनॉसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही 
है कि जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके, सबका 
धारण, पोषण करता है एवं अविनाशी. परमेश्वर 


.और परमात्मा ऐसे कहा गया है॥ १७ ॥ 


यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः | 


अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 


क्योंकि में नाशवान्‌, जड्वर्ग क्षेत्रसे तो सर्वथा 
अतीत हूं और मायामें स्थित अविनाशी जीवात्मासे 
पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हुं ॥ १८ ॥ 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 


सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 

हे भारत ! इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष मेरेको 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे 
निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है। १९। 
इति शुह्यतमं शास्रमिदञुक्तं मयानघ | 


0. ७०: छतदूबुद्ध्या बुद्धिमान्स्यास्कृत्तकृत्यध् मोर्त] ०४ ८०००९ 


i 


| 


२६८ श्रीमद्भगवद्गीता 


हे निष्पाप अजुन ! ऐसे यह अति रहस्ययुक्त 
` गोपनीय शाख मेरेद्वारा कहा गया, इसको तत्तसे * 
` जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ हो जाता दै 
अर्थात्‌ उसको और कुछ भी करना दोष नहीं रहता। 
ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां | | 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्डुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ EE 1. 
इस अध्यायमें मगवानने अपना परम गोपनीय छा 
. प्रमाब भली प्रकारसे कहा है । जो मनुष्य उक्त | 
_ - प्रकारसे भगवानको सर्वोत्तम समझ लेता है, 
` उसका मन एक क्षण भी भगवानके चिन्तनका त्याग | 
क्र 


हि 


नर 


समझता है, उसीमें उसका प्रेम होता है और जिसमें. &. 
प्रेम होता है उसीका चिन्तन होता है, 
र सबका मुख्य कर्तव्य है कि भंगवानके परमगोपनीय 3 
डर 5अभावक्ो अली। प्रकार/समझेनेके लिये 2121001. 81120 
___ क्षण्मगुर संसारकी आसक्तिका सर्वथा त्याग करके 


| 
१ 


| > 
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अध्याय १६ २६९ 


ही विशेष चेष्टा करें । 
अथ षोडञझ़ोऽष्यायः 


; श्रीमगवानुवाच 
अभयं सच्चसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 


` दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जवस्‌। १॥ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोळे, हे 


अर्जुन | दैवी संपदा जिन पुरुषोंको प्राप्त है तथा - 


जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक 
पृथक्‌ कहता हूं, उनमेंसे सर्वथा भयका अमाव, 


` अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे खच्छता, तत्त्वज्ञानके 


छिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ स्थिति# और 


क ॐ परमात्माके स्वरूपको तत्तसे जाननेके 


लिये सच्चिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें एकी. 
भावसे ध्यानकी निरन्तर गाढ़ स्थितिका ही नाम 


sa 3 


एवं परमात्माके शरण होकर भजन और सत्सङ्गकी - 


ह 


२७० ` श्रीमद्भगवङ्गीता 

सात्त्विक दान# तथा इन्द्रियोंका दमन, भगवत्‌ 
पूजा और अभिहोत्रादि उत्तम कर्मोका आचरण | , 
एवं वेद-शास्रोंके पठन-पाठनपूर्वक, ˆ मगवतूके |. “ˆ 
नाम और गुणोंका कीर्तन तथा स्वधर्मपालनके 
लिये कष्ट सहन करना एवं शरीर और इन्द्रियोंके - 

सहित अन्तःकरणकी सरलता || १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ | 
दया भूतेष्वरोइुप्त्वं मादेव॑ हीरचापलम्‌॥२। . 
` तया मन, वाणी और रारीरसे किसी प्रकार भी र 
. किसीको कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय 
भाषण], अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका 
न होना, कर्मोमें कर्तापनके अभिमानका त्याग एवं 
अन्तःकरणकी उपरामता अर्थात्‌ चित्तकी चञ्चलता- 

* गीता अध्याय १७ ० 
किलर अमीत छोक २० में जिसका 
च अन्तःकरण इन्द्रियोके द्वारा जैसा | 
3-0. 7 तिता हो? स. लैला: ही है 5, ० 
1 | नाम “सत्यमाषण” है ' 


k 


9 औँ छक 20 हह.. 


| 


कु 


अध्याय १६ ` २७१ 
का अमाव और किसीकी भी निन्दादि न करना 


` तथा सब भूतग्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका 


विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न 


` होना और कोमलता तथा लोक और शाख्रसे विरुद्ध 


आचरणमें छञ्जा और व्यर्थ चेष्टाओंका अभाव ॥२॥ 
तेजः क्षमा तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता | 
भवन्ति संपदं देचीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 

तथा तेज%, क्षमा, धैर्यं और वाहर-भीतरकी 
शुद्धि] एवं किसीमें भी झत्रुभावका न होना. और 
अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव, यह सब तो 


हेअजुन | दैवी संपदाको प्राप्त इए पुरुषके लक्षण हैं । 


» श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम “तेज” है कि 


जिसके प्रभावसे उनके सामने विषयासक्त और नीच 
्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुक- 
कर्‌+उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कमोंमें प्रदत्त हो जाते हैं। 

गै गीता अध्याय १३ स्छोक ७ की टिप्पणी 


नाहिये | 
-0. 101. 5४देखसी चाहे. Lollection, New Delhi. Digitized by Ganga 


छ 


. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध; पारुष्यमेव च । . . 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌॥ › ., 
और हे पार्थ | पाखण्ड, घमण्ड और अमिमान | 
` तथा क्रोध और कठोर बाणी एवं अज्ञान भी यह सव . | 
| 


| 
गी OE 
२७२ श्रीमद्भगवद्गीता : | 2. 
1 


` आसुरी संपदाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं ॥४॥ | 

संपद्विमोक्षाय निवन्धायासुरी मता । । 

मा शुचः संपदं दैवीमभिजातो5सि पाण्डव ॥ | 

उन दोनों प्रकारकी संपदाओंमें, दैवी संपदा , = 

तो सुक्तिके लिये और आसुरी संपदा बांधनेके छिये ही 
. नीगवी दे, इसलिये हे अन! त्‌ शोक मतका, | 

र तँ, दैवी संपदाको प्राप्त हुआ है ॥ ५ ॥ 

भूतसर्गा लोकेस्मिन्देव आसुर एव च | | 

देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुर पार्थ मे सृणु ॥६॥ | 


Re प्रकारके माने गये हैं, एक तो देर्वोके जैसा और ; 5 Fe 
Es किया 2244 जैसा, 20 देवोंका खमाव ही | | 
2-0. Prof. Satya करिह लगाए ”इसछिये?अंब 1अुंसेकि क ७५ ९0६१ 


और हे अर्जुन! इस ठोकमे भूतोके खभाव दो ^ 


~ 


अध्याय १६. २७३ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
`. न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 

हे अर्जुन | आसुरी खभाववाले मनुष्य कर्तब्य- 

कार्यमें प्रबृत्त होनेको और अकर्तव्यकार्यसे निवृत्त 
होनेको भी नहीं जानते हैं, इसलिये उनमें न तो 
वाहर-मीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है 
और न सत्यमाषण ही है ॥ ७ ॥ 
£24 असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
तया वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहते हैं कि 
जगत्‌ आश्रयरहित और सर्वथा झूठा एवं बिना 
इश्वरके अपने आप ज्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न 
| हुआ है, इसलिये केवळ भोगोंको भोगनेके लिये | 
>> ही है, इसके सिवा और क्या है ॥ ८॥. _ 
i एतां इष्टिमघष्टम्य - नष्टात्मानोऽस्पबुद्भयः । . 
ग्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ९ 
-0. Prof. 52 इसुग्रकीरइ्य मिथ्षा्ञामको अवलम्बन केरकेनष्ट?” eGango 


~ 


se 
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Se 


हो गया है खभाव जिनका तथा मन्द है बुद्धि जिनकी 
ऐसे वे सबका अपकार करनेवाले क्रूरकर्मा मनुष्य , 
केवळ जगतूका नाश करनेके लिये ही उतपनन होतेह | 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः | 
माहाद्गृहीत्वासद्ग्रहान्प्रवतेन्तेऽशुचित्रता। | 
और वे मनुष्य दम्म, मान और मदसे युक्तं हुए. | 

. किसी प्रकार भी पूर्ण होनेवाळी कामनाओका आसरा | 

लेकर तथा अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण करके re 


* xP 
२७४७, श्रीमड्गवह्तीता. | 
| 


र 
£ 


` भ्रष्ट आचरणोंसे युक्त हुए संसारमें बर्तते हैं ॥ १०॥ 
च प्रलयान्तामुपाश्रिता! | 
एताचदिति निश्चिताः ।११। 
तथा वे मरणपर्यन्त रहनेवाली अनन्त चिन्ताओं 
को आश्रय किये हुए और विषयभोगोके भोगनेमें तत्पर 

इर एव इतना मात्र ही आनन्द हे ऐसे माननेवाले हैं।  .-“ 

:  कामक्रोधपरायणा।। 

2-0. Prof. दन्ते काममोगारथमन्पादेतार्भसब्कपात,॥। by eGango 
आशारूप सैकड़ों फांसियोंसे बंधे | 
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| 3 
| अध्याय १६ २७५ 
| हुए और काम-क्रोधके परायण हुए विषयमोगोंकी 
| पूर्तिके लिये अन्यायपूर्वक धनादिक बहुत-से पदार्थों 
| को संग्रह करनेकी चेष्टा करते हैं || १२॥ 
। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये सनोरथम्‌ | 
। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ 
| और उन पुरुषोंके विचार इस प्रकारके होते हैं 
| कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथको 
| प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना घन है. और 
फिर मी यह होवेगा ॥ १३॥ 
असो मया हतः शत्रु्हनिष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ 
| तथा वह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और दूसरे 
|  शरुओंको भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य 
। को भोगनेवाला हूं और में सब सिद्धियोंसे युक्त एवं 
बलवान्‌ और सुखी हूं ॥ १४ ॥ 
आढ्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया 
0७०: यक्ष्ये दास्यासि मोदिष्य इत्यज्ञान बिमो हिता?१ ५, ८००८ 


-.. २७६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
तया मैं बड़ा धनवान्‌ और बड़े कुटुंम्ववाला हूं मेरे | 
समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान देऊंगा, 1, 
षको प्राप्त होऊंगा, इस प्रकारके अज्ञानसे मोहित हैँ। 
` अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमाब्॒ताः । | 
ग्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 
इसलिये वे अनेक प्रंकारसे भ्रमित हुए चित्त 
अज्ञानीजन मोहरूप जाळमें फंसे हुए एवं 
_ ` बिषयमोगोमिं अत्यन्त आसक्त इए महान्‌ अपवित्र >> 
` नरकमें गिरते हैं ॥ १६ 
; स्तव्धा धनमानमदान्विताः 
यजन्ते नामयज्ञेस्त दम्भेनाविधिपूर्व कम॥१७॥ 
- तथा वे अपने आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले 
- . घमण्डी पुरुष धन और मानके मदसे युक्त हुए, 
_ शालविधिसे रहित केवळ नाममात्रके बन्दर | 
_. पाखण्डसे यजन करते हैं || १७ || $ 


| Prof. "गमाभात्मपरदहेपु ग्रदिपन्तोञ्म्यसयका कापू च डा 5 


= 


अध्याय १६ २७७ _ 
| तया. अहंकार, बळ, घमण्ड, कामना और ` 
| ) क्रोधादिके परायण इए एवं दूसरोंकी निन्दा करने- 
बाले पुरुष अपने और दूसरोंके शरीरम स्थित मुझ 
अन्तर्यामीसे द्वेष करनेवाले हैं ॥ १८ ॥. 
तानहं द्विषतः ङ्रान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
ध्षिपास्यजस्रमशुमानासुरीष्वेव योनिषु॥ १९॥ 
ऐसे, उन द्वेष करनेवाले, पापाचारी और क्रर- ' 
' कर्मी नराधमांको मैं संसारमें बारम्बार आसुरी | 
योनिर्योमें ही गिराता हूं अर्थात्‌ शूकर, कूकरे - 
आदि नीच योनियोंमें ही उत्पन्न करता हूं ॥ १९.॥ 
` आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
_ ` इसलिये हे अर्जुन ! वे मूढ़ पुरुष जन्म-जन्मर्मे 
आसुरी. योनिको प्राप्त इए मेरेको न प्राप्त होकर, 
उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ घोर नरकोमें पड़ते हैं | २० ॥ 
नी. "०: ऽनच रके दोरे 'नासनमालनः र eGango 
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२,७८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
र 


` कामःकाधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रय॑ त्यजेत्‌ ॥ 


और हे अर्जुन ! काम, क्रोध तथा लोम यद 
तीन प्रकारके नरकके द्वार& आत्माका नाश करने 
वाळे हैं अर्थात्‌ अधोगतिमें ले .जानेवाळे हैं, इससे 
इन तीनोंको त्याग देना चाहिये ॥ २ १॥ 


¦ कोन्तेय तमोद्वारैखिमिर्नर; 


2 


आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


< सुक्त हुआ अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोम आदि 


| 
क्योंकि हे अर्जुन ! इन तीनों नरकके द्वारोसे शै 


छ्टा हुआ पुरुष अपने कल्याणका 
हे है|, इससे वह परमगतिको जाता 
अथात्‌ मेरेको प्राप्त होता है ॥ २२॥ 


# सव अनर्थाके मूल और नरककी प्राप्तिम हेतु 


होनेसे यहां काम, ८५ 
द्वार? कहा है | भा मा 


101 v 1 अपने. उल्नाएक्े >लिबे'्सगवत-आंज्ञांमुसार' र 
 अतंनादी अपने कऱ्याणका. आचरण करना” है | 


| 


“ अध्याय १७ २७९, 


यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
७ नस सादड्मवाप्नात न सुख न परा गातस्‌ ॥ 
और जो पुरुष शा्जकी विधिको त्यागकर अपनी 
इच्छासे बर्तता है, वह न तो सिद्धिको प्राप्त होता है. 
और न परमगतिको तथा न सुखको ही प्राप्त होता है 
तस्माच्छाखं प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कतुमिहाहसि ॥ 
५४०९ इससे तेरे लिये इस कर्तव्य और अकतेव्यकी व्यवस्था- 
` मेंशाल्न ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तूं शाख़्विधिसे 
नियत किये इए कर्मको ही करनेके लिये योग्य है।२४। ' 
ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगरास्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे दैवापुरसंपद्‌- 
विमागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
अथ सप्तदग्योञ्ध्यायः 
उचाच 


॥ है 


| Prof. चेषां नि शाख्विधिसुत्सुज्य Collection रते श्रडुयास्विता hi नता, ॥, eGango 


सच्तमाहा रजस्तमः ॥ 


२८० श्रीमद्वगवद्रीता | 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर, 
3 

| 


` बोजा, हे कृष्ण ! जो मनुष्य शात्रविधिको त्यागकर 
` केवळ अद्धासे युक्त हुए देवादिकोंका पूजन करते 
. हैं उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ! कया सात्तिकी 
है £ अथवा राजसी किंवा तामसी है £ ॥ १ ॥ 
- . . श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति भद्धा देहिनां सा खमावजा । 
' ` सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्र ॥ | 
_ इस अंकार अजुनके पूछनेपर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
` बोले, हे अर्जुन | मनुष्यांकी वह बिना शाखीय 
` संस्कारोके केवळ खभावसे उत्पन हुई श्रद्धा, | 
सात्त्विको और राजसी तया तामसी ऐसे तीनों 
' , प्रकारकी ही होती है, उसको तं मेरेसे सुन ॥२॥ |. 
। सत्त्वानुर्या स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत । | 
|| श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः ॥ | 
of ० जनन्तेजन्मेनिविदुरकव रिम किये हुए कर सत्कार “047 
से उत्पन्न इई श्रद्धा*खमावजा थ्रद्धा”कदी जाती है। | 


2 अध्याय १७ २८१ 
है भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके 
अन्तःकरणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष 
श्रद्धामय है, इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है, 
वह खयम्‌ भी वही है अर्थात्‌ जैसी जिसकी श्रद्धा 
` है, वैसा ही उसका खरूप है॥ ३ ॥ 
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 
। उनमें सात्त्विक पुरुष तो देवोंको पूजते हैं और 
४ राजस पुरुष यक्ष और राक्षसोंको पूजते हैं तथा अन्य 
जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और मूतगर्णोको पूजते हैं 
| अशास्त्रावाहतं घारं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
| _ दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ 
और हे अर्जुन ! जो मनुष्य शाख्रबिधिसे रहित 
केवळ मनोकल्पित घोर तपको तपते हैं तथा दम्भ 
और अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसक्तिऔ | 
| बळके अभिमानसे भी युक्त हैं || ५ ॥ है 
| हे >०किपैयतत्तः., झरीरस्थ।प्यूतयराससच्नेतस ०४2० ७४0 


प ५ 


२८२ ` श्रीमद्भगवद्गीता | 
मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धचासुरनिश्चयान्‌॥ | 
‘+ 


तथा जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको 
- अर्थात्‌, शरीर, मन और इन्द्रियादिकोके रूपमें परिणत 
इए आकाशादि पांच भूतोंको और अन्तःकरणमें 
स्थित मुझ अन्तर्यामीको भी कृश करनेवाले हैं# 
उन अज्ञानियोको तूं आसुरी खभाववाले जान ॥६॥ | 
आहारस्त्वपि सर्वस्य. त्रिविधो भवति प्रिय! | | ` 
यज्ञस्तपस्था दानं तेपां भेदमिमं शृणु ॥७॥ „> 
और हे अर्जुन ! जैसे शरद्धा तीन प्रकारकी होती |” 
है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृति- 
` के अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है. और वैसे 
ही यज्ञ, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते 
` हैं,उनके इस न्यारे-न्यारे भेदको तु मेरेसे सुन ॥७॥ 
कै शाले विरुद्ध उपत्रासादि घोर आचरणोद्वार्ं | 
| र शरीरको . सुखाना एवं भगवानके अंशखरूप 
(( . Prof. TR \-ब्वकको- रीः. Jango 


“कुरा करना? है | 


हर 


>>> Ff 


अध्याय १७ २८२ 


आयुःसच्चवलारोग्य- 
सुखग्रीतिबिवर्धनाः । 
रस्याःखिग्धाः खिरा हृद्या 
आहाराः साच्चिकप्रियाः ॥८॥ 
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और ग्रीतिको ' 
वढ़ानेवाळे एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने- 
. वाळेक तथा खभावसे ही मनको प्रिय, ऐसे आहार 
es अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ तो सात्विक पुरुष- 
४. को प्रिय होते हैं || ८॥ 


है 


कट्यम्ललबणात्युष्णतीएणरूक्षविदाहिन दि हि ३ | 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयम्रदा।९॥ 
और कडुवे, खट्टे, छवणयुक्त और अति गरम 
तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाइकारक एबंदु:ख, चिन्ता ' | 
!  औररोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन * | 
| करनेके पदार्थ, राजस पुरुषको प्रिय होते है । 
, *जिस भोजनका सार शरीरमें बहुत काळतक 
i एर, दै, उसको /९खिर-्नेकसा से व्हे 0 by 9041 


- २८४ श्रीमद्भगवद्गीता 


यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ | 
उच्छिष्टमपि चामेष्यं भोजनं तामसम्रियम्‌.॥ ।». 
तथा जो भोजन अधपका, रसरहित और दुर्गन्ध: { ' 
युक्त एवं बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र 
भी है, वह मोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है। 
` अफलाकाङ्किभियज्ञो विधिदष्टो य इञ्यते । 
` यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साक्तिकः ॥ | 
और हे अर्जुन | जो यज्ञ शात्रविधिसे नियत - | 


किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है ऐसे मनको | 


समाधान करके फलको न चाहनेवाळे पुरुषोद्वारा | 
किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्त्विक है ॥११॥ 
अभिसंधाय तु फलं दस्मार्थमपि चेव यत्‌ | | 
भरतश्रष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसस्‌ ॥१२॥ |. ' 

हे अजुन | जो यज्ञ, केवळ दम्माचरणके / 


दी छिये अथवा फलको भी उद्देश्य रखकर किया... | 


Prof. Sa विधिदीनमसशस्न |], हाउस यज्ञको तू रजूसाजातत MRR by eGtngo 
Ee विभिदीनमस्‌ मन्त्रद्दीनमदक्षिणस्‌ | | ` 
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-शद्वाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 
. तथा शाक्रविधिसे हीन और अन्नदानसे रहित 
# एवं बिना मन्त्रोके, बिना दक्षिणाके और बिना श्रद्धा- 


के किये हुए यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं॥ १३ ॥ 
` देवद्विजगुरुमाजपूजनं शोचमाजेवस्‌। ` 
- ब्रह्मचर्यमहिंसा च झारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
_ तथा हे अजुन! देवता, ब्राह्मण, गुरु» और ज्ञानी- 
_ ५जनोंका पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्यं और 
£ अहिंसा, यह शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है 1१४] 
' अनुद्वेगकरं. वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
खाध्यायाम्यसनं चेव वाडायं तप उच्यते ॥ 
तथा जो उद्रेगको न करनेवाला, प्रिय और हित- 
. कारक एवं यथार्थ भाषण है| और जो वेद-शाखोंके 
* यहां गुरु शब्दसे माता, पिता, आचार्य 
और बृद्ध एवं अपनेसे जो किसी प्रकार भी बड़े 
. हों उन सबको समझना चाहिये | 
0. २101. ऽमनन्भौष०इम्द्योहारा०नेसा "अनुभव क्रिः ७ ००० 


` २८६ श्रीमद्भगवद्गीता : | | 
पढ्नेका एवं परमेश्वरके नाम जपनेका अभ्यास है, | 
` वह निःसन्देह बाणीसम्वन्धी तप कहा जाता है | |, 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः | | 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो सानसमुच्यते ॥१६॥ | 
तथा मनकी प्रसन्नता और शान्तमाव एवं | 
. _ भगवत्‌-चिन्तन करनेका खभाव, मनका निग्रह ¦ 
| और अन्तःकरणकी पवित्रता, ऐसे यह मनसम्बनधी | 
: : तप कहा जाता है ॥ १६ ॥ > 
। श्रद्धया परया तप्त तपस्तत्त्रिविधं नरैः। | 
 . अफलाकाह्रिमियुक्तेः सात्विक परिचक्षते ॥ 
परन्तु हे अर्जुन ! फलको न चाहनेवाले निष्कामी | 
योगी पुरुषोद्वारा परमश्रद्धासे किये हुए उस पूर्वोक्त | 
. तीन प्रकारके तपको तो सात्त्विक कहते हैं॥१७॥ 
| ` सत्कारमानपूजार्थे तपो दम्मेन चेव यत्‌ । | ४ 
क्रियते तदिइगरक्तं राजसं चलमधुवम्‌ ।१८॥ 
क ताकि, तप सार, मान लस्परज्ञाकेबिते्यत ५. 
7 ठीक वैसा ही कहनेका नाम «यथार्थ भाषण” है। - |. 


हु 


०० 
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| | और क्षणिक फलवाला तप यहां राजस कहा गया है | 

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 

| ` परस्पोत्सादनाथ वा तचामसमुदाहृतस्‌ ॥१९॥ 

| और जो तप मूढ़तापूर्वक हठसे, मन, वाणी और 

 शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करने- | 

| के लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है | 

_ दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 

^ देशेकालेच पात्रेच तदानं सात्त्विक स्सृतम्‌ ॥ 

| और हे अर्जुन | दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे 
भावसे जो दान देश], काल और पात्रके$ प्राप्त | 

__ # धअनिश्चित फलवाछ» उसको कहते हे उसको कहते हैँ - 

Cn 4400 नहोनेमें शंका हो | | 

^ भिस | जिस वस्तुका अभाव 

` हो वही देशकाल, उस वस्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा 
करनेके लिये योग्य समझा जाता है | 

- "0. 5ग्पुग्भूखे, अनाथ, “दुखी; रोगी और असम तथा 2 


. ` सिक्षुकआदितो अन्न, वलन ओर ओपधि एर जिस 
वस्तुका जिसके पास अभाव हो उस वस्तुद्वारा 


२८८ मद्गगवदगीता . ड 
॥ 
1 


'होनेपर, प्रसुपकार न करनेाळेके लिये दिया जाता | 


है, वह दान तो सात्विक कहा गया है ।।२०॥ Es 
यज अत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः | {ˆ 
दीयते च परिक्षिष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम्‌॥२१॥ `| 
और जो दान छेशपूर्वक# तथा प्रत्युपकारके | 
प्रयोजनसे अर्थात्‌ बदलेमें अपना सांसारिक कार्य | 
सिद्ध करनेकी आशासे अथवा फळको उद्देश्य रखकराँ | 


फिर दिया जाता है, वह दान राजस कड़ा गया है “= 


सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं और . | 
श्रेष्ठ आचरणोंबाले विद्वान्‌ ब्राझ्णजन धनादि सव | 
प्रकारके प्दार्थोद्ार सेवा करनेके लिये योग्य पात्र. | 
समझे जाते हैं । > । 


* जैसे प्रायः वर्तमान समयके चन्दे-चिट्ठे 


_ आदिमें धन दिया जाता है| : 


|” Satya णंः अर्थात्‌ मान चढ़ाई) प्रतिश और कदिकी र go 


ee 


| 


Ee | 
१४ 
1 
} 
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अदेशकारे यहानमपात्रेम्यश् दीयते | 
असत्कृतमवज्ञात॑ तत्तामसशुदाहृतस्‌ ॥२२॥ 
और जो दान बिना सत्कार किये, अथवा 
तिरस्कारपूर्वक, अयोग्य देशकाळमें, कुपात्रोंके लिये 
अर्थात्‌ मद्य-मांसादि अभक्ष्य वस्तुओके खानेत्रालों 
एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करनेवाळोंके लिये 
दिया जाता है, बह दान तामस कहा गया है ॥२२॥ 
उे्तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणश्रिविधः स्पृतः । 


पन त्राहमणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 


और है अर्जुन ! ३», तत्‌, सत्‌ ऐसे यह तीन 
प्रकारका सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका नाम कहा है, 
उसीसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तया 
यज्ञादिक रचे गये हैं || २३ ॥ 


तसादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । 


ˆ अरवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 


इसलिये वेदको कथन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोकी . 


पर्ठीतिके, डिये अथवा, रोगादिकी निबनिके ये. by 


१०-- 


609180 
| 


4 


दानक्रियाश्व विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्गिमि॥ 


| | 
-0. शण. 50७ फंम 'चैंध' संदिताय रि” । 


२९० श्रीमद्वगवद्वीता | 
शात्रविधिसे नियत की हुई यज्ञ, दान और तपरूप | 


क्रियाएं सदा 3», ऐसे इस. परमात्माके नामको 
उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं ॥ २४ ॥ 


य॒ फूल यज्ञतप!क्रिया! | | 


और तत्‌ अर्थात्‌ तत्‌ नामसे कहे जानेव्ाले 
परमात्माका ही यइ सब है, ऐसे इस भावसे फलको 
न चाहकर, नाना प्रकारकी यज्ञ, तपरूप क्रियाएं | 
तथा दानरूप क्रियाएं कल्याणकी इच्छावाळे “ 
पुरुषोद्वारा की जाती हैं ॥ २५ ॥ 


| 
त 
| 
| 
| 
। 
| 


` सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते | 


प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ 
और सत्‌ ऐसे यह परमात्माका नाम सत्य भावम 
और श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ! 
उत्तम कममें भी सत्‌ शब्द प्रयोग किया जाता है । 
यज्ञं तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते 
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तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह भी 
सत्‌ है, ऐसे कही जाती है, और उस परमात्माके अर्थ 
उन किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्‌ है,ऐसे कहा जाता है 
। अभ्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ | 
असदित्युच्यते पार्थ न च तग्रेत्य नो इह ॥ 
और हे अजुन ! बिना श्रद्वाके होमा हुआ हवन 
तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो 
कुछ भी किया हुआ कर्म है, वह समस्त असत्‌ 
५, ऐसे कहा जाता है, इसलिये वह न तो इस लोकर्मे 
| छाभदायक है और न मरनेके पीछे ही लाभदायक 
है, इसलिये मनुष्यको चाहिये कि सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके नामका निरन्तर चिन्तन करता हुआ 
निष्कामभावसे, केवल परमेश्वरके लिये शाज्रविधिसे | 
नियत किये हुए कर्मोका परमश्रद्ध और उत्साइके | 
* . सहित आचरण करे ॥ २८ ॥ | 
` 3 तत्सदिति श्रीमद्वंगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशात्रे श्रीक्रष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविमाग- 


। 0. Prof. 5५पोगो,.ज्ञाम,सत्रदशो&त्याय२॥, ४१७ा[)डाप2९१ by 6091: 


का त 2 


| ३ 
| 
| श्रीपरमात्मने नमः 
| अथाष्टादञ्चो ऽध्यायः 
| , अर्जुन उवाच | 
| संन्यास महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ | | 
त्यागस च हृपीकेश एथक्‍्केशिनिषूदन ॥१॥ | 
उसके उपरान्त अर्जुन बोळा, हे महाबाहो | हे | 
| अन्तर्यामिन्‌ | हे वासुदेव ! मैं संन्यास और व्यागके रि 
| तत्को प्रथक्‌प्रथक्‌ जानना चाहता हूं ॥ १ ॥५- 
न्य श्रीमगवानुवाच | 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो बिदुः | 
सपेकमफरुत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥२॥ 
` इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे अर्जुन | कितने ही पण्डितजन तो काम्य 
कर्मोके# त्यागको संन्यास जानते हैं और कितने 


* स्री, पुत्र और रिसु वस्तुओंकी 
ग 0. Prof. अके लिये तथा रोग सक्ञटादिदी New Delhi निईत्तिके 11200 byweGango 
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ही विचारकुराळ पुरुष सब कमेक्षि फ्ल्केत्यागको 
त्याग कहते हैं || २ || 


त्याज्यं दोपबदित्येके कमै आहुर्मनीपिणः । 

यङ्दानतपःकम न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 
तथा कई एक विद्वान्‌ ऐसे कहते हैं कि कर्म 

समी दोषयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और 

दूसरे विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और 

ति ; तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं || ३ ॥ 

जि लन तप और उसन उहि दान, तप और उपासना आदि क 


किये 


किये जाते हैं, उनका नाम “काम्यकर्म? है। 
* ईश्वरकी भक्ति, देबताओंका पुजन, माता- 
पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा 
वर्णाश्रमके अनुसार आजीबिकाद्वारा गृहस्थका 
एवं शरीरसम्वन्धी खानपान इत्यादि जितने 
ल कर्म हैं, उन सबं इस छोक ओर परलोककी 


संपूण कामनाओंके त्यागका नाम “सब | 
गणफळका "माण हकत follection, New Delhi, Digitized by Gangs 


MV... 


२९३ श्रीमद्भगवद्गीता | 
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसचम। | 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संग्रकीर्तितः | 

परन्तु हे अजुन ! उस त्यागके विषयमे तंमेरे निश्चः- =ˆ 
को सुन, हे पुरुषश्रेष्ठ ! वह त्याग सात्विक, राजस | 
और तामस ऐसे तीनों प्रकारका ही कहा गया है ॥४॥ | 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमे्र तत्‌ । | 
यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ५॥ 
तथा यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागनेके | 
योग्य नहीं है, किन्तु वह निस्सन्देह करना कर्तव्य ५ 
है; क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंको% पवित्र करनेवाले हैं || ५ ॥ 
~~ एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च। 
कतेच्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतदचत्तमम्‌॥६॥ 
इसलिये हे पार्थ | यह यज्ञ, दान और तपरूप |... 
| 0 0 रा मद करे वासि 
हर कै वह मनुष्य “बुद्धिमान्‌?” है जो कि फल और | 
० 0० सगव 10७ 
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और फलोंको त्यागकर अबस्य करने चाहे, ऐसा फळोंको त्यागकर अवश्य करने चाहिये, ऐसा 
मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है || ६ ॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
माहात्तस्थ परित्यागरतामसः परिक्गीर्तितः।७॥ 

और हे अर्जुन | नियत कर्मका# त्याग करना 
योग्य नहीं है, इसलिये मोहसे उसका त्याग करना 
तामस त्याग कहा गया है || ७ | 
 दुःखमित्येव यत्कर्म कायवलेशमयाच्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ 
और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है, वह सव 
ही दुःखरूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेशके 
भयसे कर्मोका त्याग कर दे तो वह पुरुष उस राजस | 
त्यागको करके भी त्यागके फळको प्राप्त नहीं होता है ॒ 
उसका बह्‌ त्याग करना व्यर्थ ही होता है ॥ ८॥ 


मिय यत्कमे नियत तेन ।. यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । ..> 
* इसी अध्यायके छोक ७ <की टिप्पणीमें 
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२९६ श्रीमद्भगतरद्गीता 


सङ्ग त्यकत्वा फलं चेव स त्यागः सात्विको मतः | 
| और हे अर्जुन | करना कर्तव्य है ऐसे समझकर | 
| ही, जो शाज्जबिधिसे नियत किया हुआ कर्तव्य कम * 
| आसक्तिको और फलको त्यागकर किया जाता है, | 
वही सात्त्विक त्याग .माना गया है अर्थात्‌ कतेव्य 
कर्मोको खरूपसे न त्यागकर उनमें जो आसक्तिं और | 
फळका त्यागना है, वही सात्त्विक त्याग माना गया है। 
न द्वेटचङुशलं कर्म कुशले नालुपजते। |. 
त्यागी सस्वसमायिष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ 
और हे अर्जुन ! जो पुरुष अकल्याणकारक कर्मसे 
तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्में 
आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्त्रगुणसे युक्त 
iN ज्ञानवान्‌ oe ह | 
% न ता शक्यं त्यक्तुं कम lm 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
। क्योकि देहधारी पुरुषके द्वारा संपूर्णतासे सब 
| 0. Prof. ऽम्‌ साहो व्शक्य महीं है।'इससेओपुरु 6 


2 न डट काश तरण पिया Geode] 
4. 


अध्याय १८ २९७ 
केके फलका त्यागी है, बह के छाम है हे हैं, वह ही त्यागी है, ऐसे 
कहा जाता है ॥ ११॥ 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फ़लम्‌ | 
भवत्यत्यागिनां ग्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌॥ 

तथा सकामी पुरुषोंके कर्मका ही अच्छा, बुरा 
और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकारका फळ मरनेके 
, सात भी होता है और त्यागी» पुरुषोंके कमोंका- 
१ फल किसी काठमे भी नहीं होता, क्योंकि उनके 
दारा होनेवाळे कर्म वास्तवमें कर्म नहीं हैं ॥१२॥ 
पञ्चतानि महावाहो कारणानि निवोध मे। 
सांख्ये तान्ते ग्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
` और हे महावाहो! संपूर्ण कमॉकी सिद्धिके लिये 
त । अर्थात्‌ संपूर्ण केकि सिद्ध होनेमें "ण सिद दोनेमे यह पांच हेत पांच हेतु 
* संपूर्ण कर्तव्यकमेि फळ, आसक्ति ओर 


| उसी अनी हृ” चाग दिय CR by eGango 
250. Pro ना | ड ॥ 
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२९८ श्रीमद्धगवद्रीता | 
सांख्य सिद्धान्तमें कहे गये हैं, उनको दूं मेरेसे | 
मली प्रकार जान || १३ ॥ | 
अधिष्ठानं तथा कती करणं च पृथग्विधम्‌ । | 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चेवात्र पश्चमम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! इस विषयमै आधार# और | 
कर्ता तथा न्यारे-न्यारे करणा और नाना 
प्रकारकी न्यारी-न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही पांचवां | 
हेतु दैवा. कहा गया है ॥ १४ ॥ ड 
शरीरवाड्यानोभिर्यत्कमे ग्रारभते नरः। कः 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः १५॥ 
क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे शाख्रके 
अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरम्म 
* जिसके आश्रय कर्म किये जायं, उसका | व 
नाम “आधार” है | 
1 जिन-जिन इन्द्रियादिकोके और साधनोंके । 


| । | 
0. Prof. पकषत शुमा३ ER Br elhi ine है| 6009180 


दिड... 
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करता है, उसके यह पांचों ही कारण हैँ॥ १५ || 
तैं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु थ; | 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वाच स पश्यति दुर्मतिः ॥ 

परन्तु ऐसा होनेपर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि% 
होनेके कारण, उस विषयमें केवळ शुद्धखरूप 
आत्माको कर्ता देखता है; वह मलिन बुद्धिवान्ग 
अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है ॥ १६ ॥ 
यस्थ नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते | 
हत्वापि स इमाँछोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 

और हे अर्जुन | जिस पुरुषके अन्तःकरणमें मैं 
कता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि 


॥ -0. Prof. वड है, इसडिये जो उपरोक्त मनोते उव 


दि बुद है, ऐसा समझना चाहिये । 


नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकांको मारकर भी 
वास्तवमें न तो मारता हैं और न पापसे बंधता है। १. 
ज्ञानं जञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रह॥ १८॥ 

* जैसे अग्नि, वायु और जळके द्वारा प्रारन्धवश | 


३०० श्रीमद्भगवद्गीता 


किसी प्राणीकी हिंसा होती देखनेमें आवे तो भी 
वह बास्तवमें हिंसा नहीं है बैसे ही जिस पुरुषका 
देहमें अभिमान नहीं है और खार्थरहित केवळ 
संसारके हितके लिये ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं 
होती हैं, उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियोंद्रारा यदि 
किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई छोकदृष्टिमें देखी 
जाय, तो भी वह वास्तवमें हिंसा नहीं है, क्योंकि | 
'आसक्ति, खार्य और अहंकारके न होनेसे किसी 
|| आशीकी हिंसा हो ही.नहीं सकती तथा बिना कर्वेल 
Prof Si किया डुआ कर्म, मे कर्म. ही... ४0 


पुरुष पापसे नहीं बंधता है । 


अध्याय १८ ३०१ 
तथा हे भारत ! ज्ञाता#, ज्ञान] और ज्ञेय 
' ५ यद तीनों तो कर्के प्रेरक हैं rhs तीनोंके 
संयोगसे तो कर्ममं प्रदत्त होनेकी इच्छा उत्पून्न होती 
है और कर्ता} करण» और क्रि या+यह तीनों कर्मके 
संग्रह हैं अर्थात्‌ इन संयोगसे कर्म बनता है | 

ज्ञानं कमे च कती च त्रिधैव गुणभेदतः 


यथावच्छृणु तान्यपि ॥ 
सबमें ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणोंके 


तीन प्रकारसे कहे गये हैं 


§ वस्तुका नाम “ज्ञेय” है । 
नाम “कर्ता? है | 


; ST EE कर्म किया जाय, उसका नाम 
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३०२ श्रीमद्भगवद्गीता | 

सर्वेभूतेष॒ येनेकै सावमव्ययमीक्षते | | 

अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्वि सा्तिकम्‌॥ : 
हे अर्जुन ! जिस ज्ञानसे मनुष्य एथक्‌पृयक्‌ 

सब भूतेमिं, एक अविनाशी परमात्ममावको विभाग- 

रहित, सममावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको 

तो तूं सात्तििक जान || २० ॥ 

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ | 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं बिद्धि राजसम्‌॥ | > 
और जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा, 

मनुष्य संपूर्ण भूतोमें भिन्न-भिन्न प्रकारके अनेक | 

भावोंको न्यारा-न्यारा करके जानता है; उस 

ज्ञानको तू राजस जान ॥ २१ ॥ 

यत्तु कृत््वदेकसिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ ii 

अतच््ार्थचद्रपं च तत्तामसञ्चुदाहृतम्‌॥२२। | 

| . _ औरजो ज्ञान एककार्यरूप शरीरे ही संपूर्णता: | 

| 7० ऽद ल, नि लिप्ता ८0) 

| क मनुष्य एक क्षणभंगुर, नाशवान्‌ ला ई 


| 
हे 


अध्याय १८ ३०३ 
आत्मा मानकर उसमें सर्वखकी भांति आसक्त रहता 


तया जो बिना युक्तिवाला, तत्तत-अर्थसे रहित और 
तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है ॥२२॥ 


¦ कृतम्‌ । 
अफरप्रेप्सुना कमे यत्तत्सास्तिकुच्यते || २३॥ 
तया हे अर्जुन शास्रविधिसे नियत 


३०४ श्रीमद्वगवद्वीता 

किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है ।२०। . 
सुक्तसज्ञे$नहंबादी धत्युत्साहसमन्वितः | . , 
सिद्धयसिद्धयोनिर्षिकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते 
तथा हे अर्जुन ! जो कर्ता आसक्तिसे रहित ` | 
और अहंकारके वचन न बोळनेवाला, धैर्य और. 

उत्साहसे युक्त एवं कार्यके सिद्ध होने और न होनेमे 

हर्ष-शोकादि विकारोंसे रहित है वह कर्ता तो 
क कहा जाता है ॥ न 1 ! 
कमफलग्रेप्सुलेब्धो हिंसात्मकोऽश्चिः। 7 

हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतित; ॥ . 

| और जो आसक्तिसे युक्त, कर्मोके फूलको | 

| चाहनेवाला और लोभी है तथा दूसरोंको कष्ट देने- | 

के खमाववाळा, अग्नुद्धाचारी और हर्ष-शोकसे | ः 
लिपायमान है, बह कर्ता राजस कहा गया है ॥२७॥ ह 
अशक्त; प्राकृत! स्तब्ध; शठो नैष्क्रतिकोऽलसः। [ 


विपादी दीदी च कर्ता तामस उच्यते॥२८। । 
| Prof. म्द हे लिहि, F 


अध्याय १८ ३०५ 


. ५ पती है, वह कर्ता तामस कहा जाता है ॥२ <॥ 
क बुद्धेभैदै ७ 


छ वी गो चका भयाभये । 

य "चया वेत्ति बुद्धि: सा पार्थसाखिकी॥ 

. _ हेपार्] नाउ विमो ओर नि 

| कै “दीर्घसूवी 7 उसको कडा जाता है कि जो 

| हर ण अपक साधारण कार्यको भी 
सा | से बहुत काळतक नहीं 

1 1 एहस्थमे रहते हुए फल और आसक्तिको त्याग 

रक तर्पण बुद्धिसे केवळ जोकशिक्षाके ल्यि 

- (मब साला हि 

तिकिट त्याग कर केवळ सचिदानन्द- 


३०६ श्रीमद्धगत्रद्वीता 

तथा कर्तव्य और अकर्तव्यको एवं भय और अमय- 

को तथा बन्धन और मोक्षको जो बुद्धि तत्तसे र 
जानती है, वह बुद्धि तो साख्रिकी है ॥ ३०॥ 7” 
यया घर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च। ` 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि; सा पार्थं राजसी ॥ 


और हे पार्थ ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य, ध 

और अधर्मको तथा कर्तव्य और अकर्तन्यको मी 
यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है ॥२१॥ , 
अधर्मे धर्ममिति या मन्यते तमसाब्ृता। | 
सर्वार्थान्विपरीतांश्र बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥. 
और हे अर्जुन | जो तमोगुणसे आदत इई बुद्धि 
| अधर्मको धर्म ऐसा मानती है तथा और मी संपूर्ण 
अर्थोको विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है । 
| शत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
घन परमात्मामें एकीभावसे स्थित इए श्रीशुकदेवजी 


और सनकादिकोंकी 
-0. Prof. मुक "विवरे 011९०1०1 117९0 by eGango 
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अध्याय १८ ३०७ 


गोगेनाव्यभिचारिण्या इति सा पा ससि सा पार्थ साक्तिकी 
न॑ और हे पार्थ! घ्यानयोगके द्वारा जित अव्यमि- 
; धारणासे# मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रियों- 
' की तियाओको| धारण करता है, वह धारणा 
तो सालिकी है | ३३॥ ॥ 
यया तु घारयतेञ्जुन । 
न फेकाकाङ्गी शति; सा पार्थ राजसी || 
नौ औरहेपथापुत्र अर्जुन! फळकी इच्छावाळा मनुष्य 
जति आसक्तिपे जिस धारणाके द्वारा धर्म, अर्थ और 
._ 'कामांको भरण करता है, बह धारगा राजती है। 
' नपा खम भय शोक यक शोक विषाद मदमेव चा 
| कॅ भात्रत्‌-विषयके सित्राथ अन्य सांसारिक 
.... वि्योको धारण केरना ही व्यमिचार दोष है, उस 
बि दोषसे जोरहित है, वह ८ “अव्यभिचारिणी धारणा? श्है । 
! त्‌ मन, प्राण और इन्द्रियोको भगवत: | 
न * » ध्यान ॥ छमोसैकी£0 ०) ९०१1४ 
11 मयार ककी 
७७ 


| 


डरे ०८ श्रीमद्भगवद्गीता 


. न बिम्ुश्वति दुर्मेधा तिः सा पार्थ तामसी ॥ 

तथा हे पार्थ ! दुष्ट बुद्धिवाळा मनुष्य, जिस ` . ..; 
धारणाके द्वारा निद्रा, मय, चिन्ता और दुःख 
एवं उन्मत्तताको मी नहीं छोड़ता है अर्थात्‌ धारण 
किये रहता हैं, वह धारणा तामसी है ॥ ३५॥ 
सुखं त्विदानी त्रिविधं शृणु मे भरतर्पभ 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ 

हे अर्जुन ! अब सुख भी तू तीन प्रकारका मेरेसे ५ > 
सुन, हे भरतश्रेष्ठ | जिस सुखमें साधक पुरुष भजन! 
ध्यान और सेवादिके अम्याससे रमण करता 
और दुःखोंके अन्तको प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽसृतोपमम्‌ | 


` तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ 


| 
| 
वह सुख प्रथम साधनके आरम्मकाळमें यद्यपि जि 


विषक्रे सदश भासता है# परन्तु परिणाममें अमृतके 
0. Prof. Satya हैं,जैसे खे. 'आसक्तिवाळे ब्राळक्तको,, वित्राक, e 


उ 
मूढ़ताके कारण प्रथम विषके तुल्य 
| 


अध्याय १८ ३०९, 
त्य है, इसळ्यिजो मागवत बि भगवत्‌-विषयक बुद्धिके प्रसादसे 
. 4 उपन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है 1३७] 
विपयेन्द्रियसयोगाद्यत्तदग्रेञ्सतोपमम्‌ oe यः ha | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌| ३८॥ 
और जो सुख विषय और इन्द्रियोके संयोगसे 
होता है, वह यद्यपि भोगकालमे अमृतके सदश 
मासता है, परन्तु परिणाममें विषके सदरा है, - 
क? सख्यि वह सुख राजस कहा गया है ॥ ३८ ॥ 
चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 
|... निद्रालखप्रमादोत्थे तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥३९॥ 

__ तथा जो सुख भोगकालमें और परिणाममें भी | 
है; बसे ही तिये आसति उस्म भगवत 
|... भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनोंका अभ्यास ममे 
१ न जाननेके कारण प्रथम विषके सदरा भासता है । 


म बल, वीर्य, बुद्धि, घन, उत्साह और परलोक- 
का नाशक होनेसे विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे नी 
"0. *हनेबाले सुंखकी“परिणीमिम विधके संदर कह ह!” 


३१० श्रीमद्भगवद्गीता 

आत्माको मोइनेवाळा है, वह निद्रा, आलस्य और .. 
प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। 5४3 

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन! | 

ससं प्रकृतिजेमक्त यदेभिः स्यात्त्रिभिर्णणेः ॥ : 

और हे अर्जुन ! प्रथिवीमें या खर्गमे अथवा , 

देवताओमिं, ऐसा बह कोई मी प्राणी नहीं है, किंजो । 
` इन प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुणोंसे रहित हो, | की 
क्योंकि यावन्मात्र सर्व जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका “क्र 

ही विकार है ॥ ४० || ; 

प्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणा च प्रंतप | ` | 

कर्माणि प्रविमक्तानि खभाचप्रमबैर्गुभै॥॥४१॥ | 

इसलिये हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय 

वैश्यांके तयां श॒द्वोके भी कर्म खभावसे उत्पन ।.. 
| हुए गुणों करके विभक्त किये गये हैं अर्थात्‌ पूर्व |. 
> कृत कोके संस्काररूप खमावसे उत्पन्न ईई |. 
Prof. 5० नुसार, विभक्त) किसे गये हैं ॥॥४:१ ०) ०५३ 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च। hE 


(५ 
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नं विज्ञानमास्तिक्‍्यं जह्मकमे खभावजम्‌ ॥ 
+र उनमें अन्तःकरणका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन, 
बाहरःभीतरकी शुद्धि, धर्मके लिये कष्ट सहन 
¦ का और क्षमामाब एवं मन, इन्द्रिय और शरीर- 
की सरलता, » शाख्रविषयक ज्ञान 


` भैर परमामतत्वका अनुभव भी, ये तो ब्राह्मणके 
' खामाविक कर्म हैं | ४२ ॥ 


३१२ श्रीमद्भगवङ्गीता 


परिचर्यात्मकं कमे शूहस्यापि खभाबजम्‌॥४४॥ 
तथा खेती, गौपाळन और क्रयविक्रथरूप सत्यव्यव- ,..>- 
हार# ये वैश्यके खाभाविक कर्म हैं और सब वणो: । 
की सेवा करना, यह शाटका भी खाभाविक कर्म है। | 
खे खे कर्मण्यमिरतः संसिद्धिं लभते नरः । | 
खकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छ्ुएु॥ | 
एवं इस, अपने-अपने खाभाविक कममें लगा | 
“क वस्तुओके खरीदने और वेचनेमे तोळ, नाप "शी 
गिनती आदिसे कम देना अथवा अधिक लेना 
एवं बस्तुको बदछकर या एक वस्तुमें दूसरी (खराब) 
बस्तु मिंछाकर दे देना अथवा ( अच्छी ) ले लेना 
तया नफा, आढ़त और दलाली ठहराकर, उससे 
अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, 
और जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे 
दूसरेके हकको ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषोसे 


न Prof. इसे सत्यतापूर्व चक. पवित्र वस्तु्षोका,,त्यापार, ye 1 
| 
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जा मनुष्य), भगपिरूप परमसिद्धिको प्राप्त 
॥ हता है, परन्तु जिस प्रकारसे अपने खाभाविक 


न छा हुआ मनुष्य, परमसिद्विको प्राप्त होता 
| है, उस विधिको तू. मेरेसे सुन ॥ ४५॥ 
स्त अबृत्तिभृतानां ह स्नैमिद ततम्‌ | 
|. त दिं विन्दति मानवः ॥ ५३ 
| है! 1000 ति मानवः || ४३५७ 
॥ i जिससे यह सर्वजगत्‌ ब्यास है 


F शतला मन, ग शरीरसे कर्म करती है, | 
| के का by eGan 


अनुसार मन, 
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orn 
टा: 


इसलिये अच्छी प्रकार आचरण किये हुए ! 
दूसरेके धर्मसे, गुगरडित भी अपना धर्म श्रेष्ठ दै, 
क्योंकि खभावसे नियत किये हुए खधर्मरूप कर्म- 


को करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता। 
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ | 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवाइता:॥४८॥ 
अतएव हे कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त भी खामाविक# 
वाणी और शरीरसे परमेश्वरके ही लिये खाभाविक 
कतेत्यकमका आचरण करना 'कर्मद्वारा परमेश्वर 
को पूजना? है | 
* प्रकृतिके अनुसार शाक्षत्रिधिसे नियत किये | 
इए, जो वर्णाश्रमके धर्म और सामान्य धर्मरूप । ॒ 
| | क कर्म हैं, उनको ही यहां 'खधर्मी | 
). Prof, Satya, Vrat Sha ? खुक्तमे)/ नियत: क्रम. धमार 
'समावनियत कर्म? इत्यादि नामोसे कहा हे। | 
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कर्मको नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि धूएंसे अभिके 

. सदश सब ही कर्म किसी-न-किसी दोषसे आवृत हैं । 

* असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 

नेष्कम्प॑सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छाति ॥ 

तथा हे अजुन | सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, 

स्पृहारहित और जीते हुए अन्तः करणत्राला पुरुष, 

सांख्ययोगके द्वारा भी परम नैष्कर्म्य सिद्धिको प्राप्त 

हु होता है अर्थात्‌ क्रियारहित शुद्ध सचिदानन्दधन 

~ परमात्माकी प्राप्तिरूप परमसिद्धिको प्राप्त होता है। 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाझोति निवोध से । 

नए ज्ञानस्य या परा ५०॥ 

| इसलिये हे कुन्तीपुत्र | अन्तःकरणकी शुद्धि- 

| रूप सिद्विको प्रास हुआ पुरुष, जैसे सां्ययोगके' 

` द्वारा सचिदानन्दघन त्रह्मको प्राप्त होता है तथा 

| जो तखन्ञानकी परानिष्ठा है, उसको भी तूं भेरेसे 

संक्षेपसे जान ॥ ५० ॥ 

-0। 71० चुञ्चा विशुद्धया युक्तो आरमास्मानं 'मियम्घर त्वः ०१ ८००780 
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शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं घेराग्यं सञ्चुपाश्रित।५२॥ ` 
हे अर्जुन ! बिशुद्ध बुद्धिसे युक्त, एकान्त और 
शुद्ध देशका सेवन करनेवाला तथा मिताहारी#; 
जीते हुए मन, वाणी, शरीरवाळा और दृढ़ वैराग्यको 
मली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरन्तर घ्यानयोगके 
परायण हुआ, सात्तिक धारणासे[, अन्तः, 
करणको वरमें करके तथा शाब्दादिक 
त्यागकर और रागद्वेषोंको न्ट करके ॥५१-५२॥ 
अहंकारं. बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ 
विच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते | 
` तथा अहंकार, बळ, घमण्ड, काम, क्रोध 
संग्रहको त्यागकर, ममतारहित और शान्त अन्त 
। करण हुआ, सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें एकीमाव होनेके | | 
। Prof. 5900 0 हल्का करः" अल्प "आहारं करेवाळा tec । | 
[गी०अ० १८छछोक३ ३में जिसका विस्तार है| 
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| | लियेयोयहोताहै॥५२३॥ 
_, ब्रह्मभूतः परसन्नात्मा न शोचति न काङ्गति । 
| | 7* समः सर्वेषु भूतेषु मङ्कक्तिं लभते पराम्‌ ॥५४।। 
फिर वह सच्चिदानन्दधन ब्रह्मे एकीभावसे 
स्थित हुआ प्रसन्नचित्तवाळा पुरुष न तो किसी 
वस्तुके छिये शोक करता है और न किसीकी 
आकांक्षा ही करता है एवं सब भूतोंमें समभाव 
, हुआ» मेरी परामक्तिको | प्राप्त होता है | ५४ ॥ 
` भक्त्या मामभिजानाति यावान्यत्रास्ि तत्त्वत! 
ततो मां त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
और उस परामक्तिके द्वारा, मेरेको तत्त्वसे 
भी प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव- 


क गी०अ०६ स्छोक २९ में देखना चाहिये । 

जो तत्तज्ञानकी पराकाष्ठा है तया जिसको 

प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही 
॥ यहाँ (परामक्ति' “जानकी परानिष्ठा” “परम नैष्कर्म्य 
क 


a 
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निरन्तर मेरेमें चित्तवाळा हो ॥ ५७ ॥ 


वाला छू तथा उस भक्तिसे मेरेको तत्तसे जानकर 
तत्काल ही मेरेमें प्रवेश हो जाता है, अर्थात्‌ अनन्य 
मावसे मेरेको प्राप्त हो जाता है, फिर उसकी इछि 
मुझ वासुदेवके सिवाय और कुछ भी नहीं रहता ॥५०॥ 
सर्वेकमीण्यपि सदा छुर्वाणो मद्दयपाश्रय; 


- सत्मसादादवाझोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥ 


और मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी 
संपूर्ण कमॉको सदा करता हुआ भी मेरी इपासे | 
सनातन, अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है। । 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य सत्पर!| | 
बुद्धियोगयुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥५७॥ 

इसलिये हे अर्जुन ! तूं सव कमको मनसे 
मेरेमे अर्पण करके% मेरे परायण हुआ, समल- 
बुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगको अवळम्बन करके, 


Re 


अध्याय १८ ३१९ 
अथ चेत्वमहंकाराज ओष्यसि विनङक्ष्यसि॥ 
इस प्रकार तूं मेरेमें निरन्तर मनवाला हुआ, 
मेरी कृपासे जन्म, मृत्यु आदि सव सङ्कटको 
अनायास ही तर जायगा और यदि अहंकारके 
कारण मेरे वचनोंको नहीं सुनेगा तो नश हो 
जायगा अर्थात्‌ परमार्थे भ्रष्ट हो जायगा || ५८॥ 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
' मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रक तिस्त्वां नियोक्ष्यति॥ 
और जो तूं अइंकारको अत्रलम्वन करके ऐसे 
मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह तेरा 
निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपनका, खमाव 
तेरेको जबरदस्ती युद्धमें छगा देगा || ५९ || 
खमावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा | 
कतुं नेच्छसि यन्मोहार्करिष्यस्ववशोऽपि तत्‌। 
‘ और हे अजुन! जिस कर्मको तं. मोहसे नहीं करना 
| चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत खाभाविक 
१-0. अमसे' वंधा हुआ पर '्ञोवेर'धरेगा [७2१ by ०048 


स... 
! 


३२० श्रीमद्वगवद्वीता 


का EN जाडा 
श्वरः सर्वभूतानां हृदेशेञ्जुँन तिष्ठति । 
भ्रासयन्सबेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया६१। | 
` क्योंकि हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ | 
इए संपूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी 
मायासे उनके कर्मोके अनुसार भ्रमाता हुआ सब 
भूत-ग्राणियोंके हृदयमें स्थित है ॥ ६१ ॥ 
तमेच शरणं गच्छ सर्वेभावेन भारत | | 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ | 
इसलिये हे भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी | 
ही अनन्यशरणको# प्रास हो, उस परमात्माकी 


# लजञा,भय, मान, बड़ाई और आसक्तिको त्याग | 
कर एवं शरीर और संसारमें अहंता, ममतासे रहित | 
होकर, केवळ एक परमात्माको हीं परम आश्र | 
परम गति और सरख समझना तथा Fe 


“| ror 3०0 व जाग गुग; भाक" और 'खरपका! 1 | 
रना एवं भगवानका भजन, स्मरण रखते हुए ही 5 


कक -. 


अध्याय १८ ३२१ 


कृपासे ही परम शान्तिको और सनातन परम 
धामको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ 
| इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादगुद्यतर॑ मया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 
इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय 
ञान मैंने तेरे लिये कहा है, इस रहस्ययुक्त ज्ञानको 
- संपूर्णतासे अच्छी प्रकार विचारके फिर तं. जैसे 
| , चाहता है वैसे ही कर अर्थात्‌ जैसी तेरी इच्छा | 
| | 
| भूयः शृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 
इतना कहनेपर भी अर्जुनका कोई उत्तर नहीं 
| मिठनेके कारण, श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, कि हे | 
| ` उनकी आज्चानुसार कत॑न्यकमॉंका नि:खार्थमावसे 


2-0. )| Prof प्रकारसे 'परमात्माके Co EN ew णा” होना हुँ by eGan, 
ह से Me न्य शरण हँ 


३२२ श्रीमद्भगवद्गीता 

परम रहस्ययुक्त वचनको तूं फिर मी सुन; क्योकि 
मेरा अतिशय प्रिय है इससे यह परमहितकारकं 

वचन मैं तेरे लिये कहुंगा ॥ ६४ ॥ 


मन्मना मव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

हे अर्जुन ! तूं केवळ मुझ सचिदानन्दधन 
बासुदेव परमात्मामें ही अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर 
अचळ मनवाळा हो और मुझ परमेश्वरको दी | 
अतिशय श्रद्धा, भक्तिसहित, निष्कामभावसे नाम | 
गुण और प्रमावके श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन- 
पाठनद्वारा, निरन्तर भजनेवाळा हो तथा मेरा ( राई? 
चक्र, गदा, पद्म और किरीठ, कुण्डल आदि. 
युक्त, पीताम्बर, वनमाला और कौस्तुभमणिधारी 
विष्णुका) मन,वाणी और शरीरके दवारा सर्व अर्पण 
करके, अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमसे विहल्ता 


७ ne SB 


| त 5०७ «पैक अज करनाल न 


विभूति, बळ, ऐखर्य, माधुर्य, गम्भीरता, उदारता! 


अध्याय १८ ३२३ 


वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणोंसे सम्पन्न सबके 
आश्रयरूप वासुदेवको विनयमावपूर्वक भक्ति- 
सहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कर, ऐसा करनेसे तूं 
मेरेको ही प्राप्त होगा, यह मैं तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा 
“करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है । ६५ 
सवधर्मान्परित्यज्य- मामेकै शरणं ब्रज । 
| अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
| | ३. इसळिये सर्व धर्मोको अर्थात्‌ संपूर्ण कर्मोके 
खु 7 _ आश्रयको त्यागकर केवळ एक मुझ सचिदानन्द- 
_ पैन बासुदेव परमात्माकी ही अनन्यशरणको# 
। आप्त हो, मैं तेरेको संपूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूंगा, वं. 
| शोक मत कर ॥ ६६ ॥ 
` इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
| _ नेचाञुश्रषते वाच्यं न च मां यो5म्यस्रयाति ॥ 
|... आन | इस प्रकार तेरे दितके लिये कहे इए, है अजुन | इस प्रकार तेरे हितके छिये कहे इए 


6 क अध्यायके गी हण, 
7-0. F 5 हर वअनन्यशरण उसी अ 0 उक्‌ ८849, तती दिण, eGango 


५) NO 


"न्यशरण!7 का भाव देखना चाहिये । 


३२४ श्रीमद्वगवद्वीता 


इस गीतारूप परम रहस्यको किसी कालमें भी न 
तो तपरहित मनुष्यके प्रति कहना चाहिये और न . |. 
भक्तिक रहितके प्रति तथा न बिना सुनेकी इच्छ. | 

वालेके ही प्रति कहना चाहिये एवं जो मेरी निन्दा 

` करता है, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिये, 

परन्तु जिनमें यह सब दोष नहीं हों, ऐसे भफोके 

प्रति प्रेमपूवेक, उत्साहके सहित कहना चाहिये । 
य इमं परमं गुल्म मद्धक्तेष्वमिघास्थति । | 
भक्ति मयि परां कृत्वा मा्मेवैष्यत्यसंशयः।६८। [| 

क्योंकि जो पुरुष मेरेमें परम ग्रेम करके, 

| परम रहस्ययुक्त गीताशासत्रको मेरे भक्तोमिं कहेगा 
| अर्थात्‌ निष्काममाबसे प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंको 
| पढ़ावेगा या अर्थकी व्याख्याद्वारा इसका प्रचार | f 
करेगा वह नि:सन्देद्द मेरेको ही प्राप्त होगा ॥६८॥ » 
न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः | 


१. 0०८ Satya VA बेद, शाक ओर परमेश्वर तंया महात्मा! और 0: 
गुरुजनोमि श्रद्धा, प्रेम और पूञ्यमावका नाम “अक्ति? दै | 


अध्याय १८ ३२५ 
मबितानच मेतसादन्या पय दरा 
नच मेतसाद्न्यः ग्रियतरो भुवि)६९) 

£ और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय 
। कार्य करनेवाला मनुष्ये कोई है और न उससे बढ़- 
| ` कर मेरा अत्यन्त प्यारा पृथ्वीमें दूसरा कोई होवेगा । 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः।७०। 
तथा हे अजुन ! जो पुरुष इस धर्ममय हम 
-- दोनोके संवादरूप गीताशास्रको पढ़ेगा, अर्थात्‌ 
| .. नित्य पाठ करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञसे# पूजित 
| होऊंग, ऐसा मेरा मत है || ७० | 
४ कर भ्र शृणुयादपि यो नरः | 
|  सक्तःशुभॉक्लोकान्माप्लुयात्युण्यकर्मणाम्‌ 
` _ ता जो पुरुष श्रद्धायुक्त और दोषदष्टिसे रहित 
ववमान ` इज, श्रवणमात्र भी करेगा, वढ 
सी पापोसे मुक्त हुआ, उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ 
् र ८ आप्त घ्ह्ेब्रेा १७९, [[०ए Delhi. Digitized by eGan 
| कैँगी०अ० ४ छोक ३३ का अर्थ देखना चाहिये । 


iy बहे. 
ET 


Es 


058 50220 कक ० श्रीमद्भगवद्गीता 
कचिदेतच्छृत॑ पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ७२ ¬) 
इस प्रकार गीताका माहात्म्य कहकर भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने अर्जुनसे पूछा, है 
पार्थ! क्या यह मेरा वचन तैंने एकाग्रचित्तसे श्रवण 
.क्या ! और हे धनंजय ! क्या तेरा 
-उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ ! ॥ ७२ ॥ 
; 2 अजुन उवाच | जय 
नशे मोइः स्मृतिलव्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत| | 
खितो5सि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥७२॥ 
इस प्रकार भगवानके पूछनेपर अर्जुन बोळा, है | 
„-अच्युत | आपकी छपासे मेरा मोह नष्ट होगयाहै | 
- और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है; इसलिये में संरायरहित | 
-हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा पाठन करूंगा ।७३। _.) | 
डः संजय उवाच i 
त्य वासुदेवस पार्थय्य च महार । 
7 सुवादभिभंमचीपंदुत 'रोमहेपेणस!4॥७9॥, (००१८ 


हँ 


हिन 


० ३२७ अध्याय १८ २२5 
| मैंने be च रम्न समा 
| खस्युक्तओ के और महाला अनके इस अद्भुत 

उक्त और रोमाञ्चकारक संवादको हाड 


गो देई एस 
योगय स्या 
१ ीन्यासजीकी कृपासे 


मैने इस परमरहस्ययुक्त गोपनीय 
3 ~ हा योगको 

T टो कहते इर खयं योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवानूसे दाई 
या ससत्य संवादमिममदुतम । 
| केशवार्जुनयो - मय हृष्यामि च गुहुर्युहु; ।७६। 
“0 राजन्‌ | श्रीकृष्ण भगवान्‌ 

| अजुनके इस रहृस्ययुक्त, कल्याणकारक और हड 
छ, | सवादको पुन: पुनः स्मरण करके मैं वारंग्वार 
होता हूं ॥ ७६ ॥ हे 


छ? -0. 


` “चे संस्मृत्य संस्मृत्य रुपसत्यहुत हरे; । 
७ ीखुयो, ग त्व । 
E रेमहान्ाजन्हष्यामि चंधुने ए; |' by 


३२८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
दु | 


तथा हे राजन्‌ ! श्रीहरिके# उस अति अद्भुत | 
रूपको भी पुन; पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान्‌ 
आश्चर्य होता है और मैं बारम्बार हर्षित होता हुं।७७। 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर! | 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिश्चुचा नी तिर्मतिर्मम।।७८॥ 
हे राजन्‌ | विशेष क्या कहूं £ जहां योगेश्वर । 


श्रीकृष्ण मगवान्‌ हैं और जहां गाण्डीव घनुषधारी 
अजुन है, वहींपर श्री, विजय, विभूति और अचळ ९: 
नीति है, ऐसा मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 
ड£तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाष्टादशो$व्याय: ॥ १८ ॥ 
“श्रीमद्भगवद्गीता? यह एक परम रहस्यका . 
विषय है | इसको परमङ्कपाछ श्रीकृष्ण भगवानूने | 


. > जिसका स्मरण करनेसे पापोंका नाश होता 


| 01. Satya 'है।। उत्तका (नामः-£श्वरिरर'हा)]॥॥. Digitized by eGango 


ह ला CE अध्याय १८ २२९ 
अर्जुनको निमित्त करके सभी प्राणियीके हिते हि 
| _ कहा है । परन्तु इसके प्रभावको वे ही पुरुष जान 
“~ सकते हैं, कि जो भगवानके शरण होकर श्रद्धा, 
इसका अभ्यास करते हैं, इसलिये अपना 
। pS मनुष्योंको उचित है, कि जितना 
॥ घ्र रा अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना 
र समझकर श्रद्धामक्तिसहित सदा इसका 
' श्रवण, मनन और पठन-पाठनद्वारा अम्यास करते 
| ~ हुए अ आज्ञानुसार साधनमें छग जायं | 
द मबुप्य श्रद्वाभक्तिसदित इसका 
जाननेके ल्यि इसके अन्तर प्रवेश करके सदा न. 
मनन करते हैं, एवं मगवत-आज्ञानुसार साधन करने- 
तत्पर रहते हैं उनके अन्त:करणमें प्रतिदिन नये- ` 
| | नये सद्भाव उत्पन्न होते हैँ और वे शुद्धान्तःकरण 
| हुए शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जाते हैँ । 


—— Ot 


ह्रिः ३७० तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ हरि; ३० तत्सत्‌, eGango 
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३० 


श्रीपरमात्मने नम 


त्यागसे भगवत-प्रा्ति ° 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यवृप्तो निराश्रयः | 
कर्मण्यभिम्रबत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः ॥ | 
न हि देहसृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः | _ 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ` | 


` गृहस्थाश्रमरमे रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके द्वारा 
13 प्राप्त कर सकता है । परमात्माको प्राप्त 
करनेके छिये “त्याग? ही मुख्य साधन है | अतएव - 
सात श्रेणियोमे विभक्त करके त्यागके क्षण संक्षेपमें 


त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति ३३१ 


. (१) निषिद्ध कर्मोका सर्वथा त्याग | 
. , चोरी, व्यमिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, 
शे हिंसा, अमक्यमोजन और प्रमाद आदि शाख्नविरुद्ध 
| नीच कर्मोको मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार 
| भी न करना । यह पहिली श्रेणीका त्याग है । ˆ 

. (२) काम्य कर्मोका त्याग । 

| । खी, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओंकी 
| माहिके उद्यते एवं रोग-संकटादिकी निद्त्तिके 
77४ उससे किये जानेवाळे यज्ञ, दान, तप और 

| उपासनादि सकाम कर्मोको अपने खार्थके लिये 
ज करना# | यह दूसरी श्रेणीका ~उ दूसरी श्रेणीका त्याग है। _ हें >> 
| *यदि कोई लौकिक अथवा शाखीय ऐसा कमे 
| संगोगवरा प्राप्त हो जाय जो कि खरूपसे तो सकाम 
१. ॥। हो परन्तु उसके न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता हो 


डी 


| पाकमेउपासनाकी परम्परामे किसी प्रकारकी बाधा. .. 2 
 गतीहोतो खार्थका त्याग करके केवळ लोकसंग्रहके”) हड 
-0. 0०६ हिये'उसका कर लेना सकाम कमै ष 


३३२ त्यागसे भगवत्‌-प्रा्त 


( ३ ) वृष्णाका स्था त्याग | | 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं ख्री,पुत्र और धनादि जो | 
कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारव्धके अनुसार प्राप्त इए हों ४८ 
उनके बढ़नेकी इच्छाको मगवद्माप्तिमें बाधक समझ- | 
कर उसका त्याग करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग है। 
(४)खार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग | ; 
अपने धुखके लिये किसीसे भी धनादि पदा्थाकी | 
अथवा सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना | 
याचनाके दिये हुए पदाथोको या की हुई सेवाको '_. | 2 
खीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना 
खार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा रखना इत्यादि, जो 
खार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेके भाव हैं उन 
सबका त्याग करना% | यह चौथी श्रेणीका त्याग है । 
2 (५) संपूर्ण कर्तच्यकमेमिं आलस्य और 
ना ह फलकी इच्छाका सर्वथा त्याग | 
2 1000 0000 
आ: 


| त्यागसे मगवत्‌-प्राप्त ३३३ 
' नतसव, रान पया उणे उ सेवा,यज्ञ,दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार 
र . अजीविकाद्वारा गृहस्थका निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी 
` बानपान इत्यादि जितने कर्तव्यकर्म हैं, उन सबसें 

जाळ्सका ओर सब प्रकारकी कामनाका त्याग करना 


( क) इश्वर-भक्तिमें आलस्थका त्याग । 
जीवनका परमकर्तव्य मानकर परमदयाळु, 
शद्‌, परमप्रेमी, अन्तर्यामी परमेश्वरके गुण, 
> भाव और प्रेमकी रहस्यमयी प्याड ययी कथाका श्रवण, मनन 
ज कि शरीरसम्वन्थी सेवा अथवा भोजनादि 
पदाथोके सरकार न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता 
होया छोकशिक्षामे किसी प्रकारकी बाधा आतीहो 
तो उस अवसरपर सार्थका त्याग करके केवळ उनकी 
तिके लिये खीकार करना दोषयुक्त 
"ही है। क्योंकि खी, पुत्र और नोकर आदिसे की 
` है सेवा एवं बन्धु-बान्धव और मित्र आदिद्वारा दिये 


EE शेना रवे छोकमर्यादामें बाधा पड़ना सम्मव है । 


Re RRR 


जे 


रेणू बना यदार्थ हींवारन केलेस उनको ००० 


३३४ त्यागसे मगवतू-प्राप्ति 

और पठन-पाठन करना तया आयत क करना तथा आलस्यरहित होकर 

उनके परम पुनीत नामका उत्साहपूर्वक ध्यान- ' ३ 
» सहित निरन्तर जप करना | ग्र 
( ख ) ईश्वर-भक्तिमें कामनाका त्याग | 
इस लोक और परलोकके संपूर्ण मोर्गोको क्षणमडुर, 
नाशवान्‌ और भगवांनकी भक्तिमें बाधक समझकर 
किसी भी वस्तुकी प्राप्तिके लिये न तो भगवानसे 
प्रायना करना और न मनमें इच्छा ही रखना । 
` तया किसी प्रकारका सङ्कट आ जानेपर भी उसके 
निवारणके छिये भगवानूसे प्रार्थना न करना अर्थात्‌ 
हृदयमें ऐसा भाव रखना कि प्राण मळे ही चले जायं; 
= परन्तु इस मिथ्या जीवनके लिये विशुद्ध मक्तिमें 
केक लगाना उचित नहीं | जैसे भक्त प्रहादने 
पिताद्वारा बहुत सताये जानेपर भी अपने कष्ट 


। 
.„ „० णके व्यि मानासे र्न ती ही 
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“भगवान्‌ तुम्हारा बुरा करें? 


= 
ko ८. 


18) >>> काट. 
| उतलरि ३३५ 
| ताटे किसी प्रकारके कठोर शब्दोसे सराप न देना 


3 और उनका अनिष्ठहोनेकी मनें इच्छा भी न रखना | 


१ 
ER जैसे “अठे उठे श्रीठाकुरजी सहाय छै” 


रु 
र 

र 
क 
न 


ड इत्यादि निष्काम माइूलिक्‌ 
tis स सिवाय Collect Ww 0100 y 6609 
३ 


तया 


| जाते हैं. वैसे न लिखकर, ८श्रीपरमात्मादेद उ 
1 अन्य किसी प्रकारसे सी लिखने 


३३८ > 500 तयागासेमगवतआति 5 त्यागसे भगवत्‌-प्रातति 


(ङ) यज्ञ; दान और तप आदि शुभ कर्मोमे 
आलस्य और कामनाका त्याग । 
पञ्चमदायज्ञादि# नित्यकर्म एवं अन्यान्य नैमित्तिक 

यज्ञादिका करना तथा अन्न, वस्न, विद्या, | 
औषध और धनादि पदार्थोंके दानद्वारा संपूर्ण जीत्र- | 
को यथायोग्य सुख पहुँचानेके लिये मन, वाणी और | 

शरीरसे अपनी शक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा 

अपने धर्मका पालन करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट ५ 

सहन करना इत्यादि शात्रविहित कमोमिं इस छोक | 
और परळेकके संपूर्ण भोगोंकी कामनाका सर्वथा 
त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा- 
सहित, उत्साहपूर्वक मगवदाज्ञानुसार, केवळ 
भगवदर्थ ही उनका आचरण करना । /. 

पञ्चमहायज्ञ यह है सवयज्ञ (अङ्िहोत्रादि प्र पश्चमद्वायज्ञ यह है-देवयज्ञ ( अग्निहोत्रादि); ~ 
ऋषियज्ञ (वेदपाठ, सन्ध्या, Uo १ £ 

(तर्पण-श्राद्वादि ), मनुष्ययज्ञ ( अतिथिसेवा ) और 
2: 


नप 
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| आदि कहे हे बे ही जो अपने आने 
कि _अमके अनुसार शशमे विधान किये गये हॉ: 
' ह गवारा संसारका हित करते इए ही 


| १८ 
„क ०" 
! "से का ह "१० 


र. 


म 
(छ ) शरीरसंबन्धी कर्मोमे आलस 


और कामनाका त्याग । 
शरीरनिर्वाहके लिये शात्रोक्त रीतिसे मोजन, वढ्न 
और औषधादिके सेवनरूप जो शरीरसंबन्थी कर्म 
* हैं उनमें सब प्रकारके भोगविळासोंकी कामनाका 
त्याग करके एवं सुख, दुःख, छाम, हानि और 
जीवन, मरण आदिको समान समझकर केवल 
भगवत्‌-प्रातिके छिये ही योम्यताके अनुसार उनका ~. 
. आचरण करना | 
पूर्वोक्त चार श्रेणियोंके त्यागसहित इस पांचवी 
श्रेणीके त्यागानुसार सम्पूर्ण दोषोंका और सब प्रकार- 
की कामनाओंका नाश होकर केवळ एक भगवत्‌- 
ग्रासिकी ही तीव्र इच्छाका होना ज्ञानकी पहिली 
“अपने-अपने वणे, आश्रमके अनुसार संपूर्ण कमम, 
सत्र प्रकारके दोषोंका त्याग करके केबल भगवानकी 


Ee झै शाला ह निम्कामभावसे eGango 


जम 


डु 


ह एवं मान, बड़ाई 
| पतिष्ठा इत्यादि, इस छोकके और परलोकके 
क विपयभोगरूप हैं उन सबको क्षण- 
गरावान्‌ होनेके कारण अनित्य पर 
| सम 


सिनः hast गासक्तिका पत्रच तयाएवेषछ”” 
प्रेम होनेके कारण मन. बाण > यमा 


ह 


र "इ का आरण करी 7 


०.७ १ त्यागस भगवत्‌ प्राप्त ७ न 
__ उष छठ मसे लगने अत उ 


५52 संसारके संपूर्ण पदाथेमिबैराग्य होकर केवळ एक परम 


प्रेममय भगवानूमें ही अनन्य ग्रेम हो जाता है | इसलिये 
उनको भगवानके गुण, प्रभाव और रहस्यसे मरी हुई 
विशुद्ध प्रेमके विषयकी कथाओंका हुनना-सुनाना . 
और मनन करना तथा एकान्त देशमें रहकर निरन्तर 
भगवान्‌का भजन, ध्यान और शात्रोंके मर्मका विचार 
करना ही प्रिय छगता है | विषयासक्त मनुष्योमें रह- , 


` कर हास्य, विळास, प्रमाद, निन्दा, विषयभोग और `` 


में कहा गया, परंतु उपरोक्त त्यागके होनेपर भी 
उनमें ममता और आसक्ति रोष रह जाती है । जैसे 
 >आषक्ीङ्गान और सत्सङ्गके अम्याससे भरतमुनिका 
कस ईल गा और फलकी इच्छा- 


प्र igitiZed by eG: 


1 | 


कभ 


उक्त छठी श्रेणीके ल i 
र संसारके संपूर्ण पदार्थों? 
|: प्रेममय भगवानमें ही३ 


करना ही प्रिय गता ह य 
कर हास्य, विलास, गी oo 


आज्ञा समझकर भगवान्के लिये निष्कामभावसे 
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